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चेतावनी 
भारतीय कापीराइट एक्ट के अधीन इस पुस्तक के सर्वाधिकार 
दीप पब्लिकेशन के पास सुरक्षित हैं। अतः कोई सज्जन इस पुस्तक 
का नाम, अन्दर का मैटर, डिजायन, चित्र व सैंटिंग तथा किसी भी 
अश को किस्ती भी भाषा मे नकल या तोडमोड कर छापने का 
साहस न करे, अन्यथा कानूनी त्तौर पर हजें-खर्चें व हानि के जिम्मेदार 
होगे । “प्रकाशक 


सूरण " 36 रुपये 
5 (हाल 
4 (ष्ड) 
मुद्रक : 
झल्दा प्रिपट्स, आगरा-२ 


दो-शब्द 


प्रस्तुत सकलन में जैन-धर्म के तीन महत्त्वपूर्ण प्रव्य सकलित हैं-- 
(१) चतुविशतितोर्थकर अनाहत मन्‍्त्र-यन्त् विधि, (२) श्री कल्याण मन्दिर 
स्तोत्र तथा (३) भवतामर स्तोत्र । 


उक्त ग्रन्थों मे सम्बन्धित ऋट्धि, मन्त्रन्यन्त्र उनकी साधन-विधि 
तथा ग्रभावादि का उल्लेख भी इसमें क्रिया गया है । 

पूर्वाचार्यकृत श्री भतुविशति तीर्थक्षए अनाहत यब्लन्मब्य विधि! 
नामक ग्रन्थ अब तक उेवल कच्नड भाषा में हो उपनब्य था। श्री १०८ 
गणयरावबार्य श्री झुशुसागर जी महाराज द्वारा उका कसइ-्ग्रन्य का प्रथम 
हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत किया गया, ऐवदथ सम्पृण समाज उनका अत्यन्त 
अनुग्रहीत है । 

'करयाण मन्दिर स्तोग्र' यथार्थ म मानव-यत्याण का मन्दिर ही है। 
जैन धर्म के दोनो सम्प्रदाथों-श्वेताम्धर तथा दिगम्बर--में इसे समान रूप 
से प्रनिष्ठा प्राप्त है। ण्वेताम्बर सम्प्रदाय इसे सिद्धसेन दिवाकर की तथा 
दिगम्बर सम्प्रदाय आचार्य कुमुदचर्द्र की रचना मानता है। इस स्वोग्र का 
रखना-वाल ग्याग्हवी शताब्दी के बाद का माना जाता है । यह चमत्कारिक 
स्तोत्र भी दी्घकापल से अनुपलब्ध था। खुरई निवासी प० कम्रलकुमार 
जैन शास्त्री 'कुमुद” के कठिन परिश्रम वे फलस्वह॒प ही यह सुलभ हो 
पाया है) 

“भवतामर स्तोत्र' का रचता-काल भी सुनिश्चित नही है, परन्तु इसवे 
प्रणेता उज्जयिनी ते महाराजा विक्रमादित्य के समय मे विद्यमान थे, ऐसी 
मान्यता है। परह स्तातच्र भो-श्वेताम्वर तथा दिगम्बर--दोनों सम्प्रदायों 
द्वारा मान्य है तथा सेभी जैन भतानुयायी इसे मनोभिलापाओं की पूत्ति 
करने वाला स्वीकारते हैं । 

आधुनित' थरुग म श्रुवज्ञान परम्परा के प्रतिप्ठापक मुनिश्वी १०८ 
धरसेनाचायजी ने पञ्चपरमेप्ठो वाचक णमोकार मन्त्र को 'अनादि निधन 
कहा हैं। इस मत्त्र के प्रति अनादि निधन शब्द का प्रयोग शब्दात्मक 


मे 


(६) 


पुदूगल (४०८) के पयाय का परिवर्तन तथा उसका प्रौव्यपुदूगल 
द्रव्पात्मकता हाने से तिकालावाधित सत्य की कसौटी पर आज के 
वैज्ञानिक साथना द्वारा सिद्द हो गया है । 


मुनि श्री भूतवली ने पृरणदन्त को परीक्षा मन्न-साधना विधि से को 
थी तथा उसम सफलता मिलने ने बाद ही उन्हे श्रूत का ज्ञान कराया गया 
था, अस्तु मन्त्-शास्त्र भी द्वादशाग रुप थ्रुत के विद्यानुवाद का विपय 
रहा है | मन्‍्त-साथना के द्वारा ही एकाग्रता को प्राप्त कर, क्रमश मोक्ष- 
सोपान पर आहूढ हुआ जा सकता है। 

मन्त्र के उच्चारण से उत्पन्न हुई तरगो की भाकृति की रचना 
एा०णड्डागुशी थी ४70०5 ही यन्त्र का प्रतिरुप है। चांदी, तार 
आदि पर लिखित मन्त्र स्वरूप को ही यन्त्र कहा जाता हैं। वह मन्त्र को 
स्मरण कराने का साधन होता है। यथार्थ मे घ्वन्यात्मक उच्चारण से 
आकाश स्थित वायु के माध्यम में कम्पायमान तरगो से जो आकृति रचित 
होती है, उसका जो ज्ञान स्वात्मज्ञान के द्वारा होगा, वही उस यन्त्र द्वारा 
भी प्राप्त होता है । 


यन्त्र मे लौकिक-कार्य सम्पादन की शक्ति अन्तनिहित रहती हैं। 
उस शक्ति से ही ताम्रपनादि मे चमत्कारिता को प्रकट किया जा सकता है। 
वही आत्म-शक्ति के प्रभाव का द्योतन भी करती है। वस्तुत मन्त्र, यन्त्र 
का विपय त्यागी, तपस्वी साधुजनों का ही हैं। इनकी साधना का मुख्य 
उद्देश्य स्वात्मस्वरूप की प्राप्ति ही है, तथापि धर्म प्रभावना हेतु इनका 
चमत्कारिक प्रयोग यथावसर स्वयमेव भी होता है। अत जो लोग धर्मा- 
चरण मे प्रवृत्त रहकर मन्‍्त्र-यन्त्रो की साधना करते हैं, * उन्हे वाछित फलो 
को नि सशय उपलब्धि होती है। 

मन्त्र-्यन्त्र साधना प्राय सभी घम-सम्प्रदायों में प्रचलित हैं। जैन 
तथा बौद्ध धर्मो को यदि हिन्दू धर्म का सहोदर मान लिया जाय तो भी 
इस्लाम और यहाँ तक कि ईसाई धर्म में भी मन्त्र-तन्त्र साधक पाये जाते 
हैं। साधन विधियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ होने पर भी उन सबका लक्ष्य एक जैसा 
हो रहता है । 

जैन धर्म में भी तस्त-मन्त्र एव यन्त्रो का बाहुल्‍य हैं। 'विद्यानुबाद' 
ग्रन्थ तन्त्र-मन्त्रो का भण्डार माना जाता है, परन्तु वह अब दुष्प्राष्य है। 
इधर “लघ्‌ विद्यानुवाद' नामक एक ग्रन्थ पिछले दिनों प्रकाशित हुआ है, 
परन्तु उसमे सकनित मन्त्र-तन्त्रादि की शुद्धता असदिग्ध नहीं हैं । 


( ७ ) 


अस्तु, साधकों को निश्चित सफलता प्राप्त हो, इस दृष्टि से, उधर- 
उधर से मन्तन्‍्तस्तादि का संकलन न करके, जिन स्तोतों से सम्बन्धित 
मन्त्रन्यन्त्रों की प्रामाणिकता निविवाद है, केवल उन्हीं को उस सग्रह गे 
रथान दिया गया है। 

आशा है, मन्न-जिज्ञायु इसमे लाभान्यित होगे । 

प्रस्तुत ग्रन्थ हेतु सामग्री-मकलन में हमे जिन ।वद्धानों तथा ग्रन्था 
से सहायता प्राप्त हुई, उन सभी के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ है। श्री 
यतीन्द्रकुमार जैन शास्त्री, के हम अत्यधिक आभारी हैं, बयोकि इस पुस्तक 
के सम्पादन में सर्वाधिक सहयोग उन्ही मे प्राप्त हुआ है । 
अहीरपाड़ा, आगरा-२ ) 


१ जून, १६प४ ई० --राजेश दोक्षित 
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० | साधन से पूर्व आवश्यक-निर्देश 





किसी भी मन्त्र-यन्त्र की साथना से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को 
ध्यान में रखना आवश्यक है-- 

(१) मन्त्र सदैव गुरुमुख से हो ग्रहण करना चाहिए। गुरु-मुख 
द्रारा ग्रहण किये गये मन्त्र ही फलदायक होते है । 


(२) मन्त्र का जप अग-शुद्धि, सकलीकरण एवं विधि-विधानपूर्यक 
करना उचित है। आत्मरक्षा के लिए सकलीकरण की आवश्यकता 
होतो हैं । 


(३) प्रत्येक तीथंकर की मूर्ति एक जैसी हो होती है, उनके निद्ठों 
के द्वारा ही उनकी अलग-अलग पहिचान को जाती है | किस तीर्थंकर का 
कौन-सा चिह्न है, इसका उल्नेख आगे किया गया है, अत' जब भी जिस 
तीर्थकर के मन्त्र का सावन करें, उनकी विशिष्ट चिह्न युवत्त मूति का ही 
पूजन में प्रयोग करना चाहिए। 

यद्यपि मन्त्र-साथना में तीर्थकर की मूति रखना आवश्यक नहीं है, 
तथापि उसे रखने से आत्म-रक्षा एवं मन्त्र-्साथना में विशेष सहायता 
मिलतो है । 

(४) किसी भा मन्त्र अथवा यन्त्र की साधना करते समय उस पर 
पूर्ण श्रद्धा रखता आवश्यक है, अन्यया वांछित फल प्राप्त नहीं होगा । 

(५) मन्त्रन्तांधना के समय शरोर का स्वस्थ एवं गविन्न रहना 
आवश्यक है। चित्त शान्त हो तथा मन में किसी प्रकार की ग्लाति ने रहे । 

(६) मन्त्र-साधना ने समय चित्त एकाग्र रहना चाहिएं। वह किसी 
ओर को चलायमान न हो | मन्त्र का जप गुप्प रूप से करना चाहिए तथा 


किसी पर यह प्रकट नहीं करना चाहिए कि में अमुऊ कार्य के लिए अम्ृक 
मन्त्र को साभना कर रहा हूँ । 


(५५) 


(७) शुद्ध, हवादार, पचित तथा एजास्त-स्थान से ही मन्त-साधना 
करनी चाहिए। गस्त्साधना को समाष्दि तक स्थान-परिवतन नहीं 
करना चाहिए। 

(८) जिस मन्‍्ज वी जेसो साधन ब्रिधि वरणित है, उसी दे अनुरूप 
सभी कर्म वरने चाहिए । अन्यथा प्रवृत्ति करने से विध्त-बाधाएं उपस्थित 
हो सकती है तथा प्लिद्धि में भी सबन्देह हो सक्‍ना है । 

(8) मन्त्र-्सावना मे प्रा सम्म से जन्त तव' दीपक, धृप-दान, आसन, 
माला, वस्त्र आदि गे कोर परिवर्लेन लहों करना चाहिए । 

(१०) साधना काल मे, चौबीस घण्टे मे येवल एक बार ही शुद्ध 
सात्विक भोजन बरना चाहिए । पण ब्रद्मचर्य का पालन करना चाहिए 
तथा पृथ्वी अबबा लकडी वे पटटे (त्तस्त आदि) पर शयन करना चाहिए। 

(१५) अपने पहिनन वे! धोनी, दुपट्टा, बतियात आदि बलतचों को 
प्रतिदित धोकर मुखा देना चाहिए। 7 

(१०) शुद्ध घुत वध दोपक सम्पूर्ण साथना-काल में निरन्तर जलते 
रहना चाहिए । 

(2३) प्रत्येन मच्त की साधना बिसी शुभ मिती एवं वार में आरम्भ 
करनो चाहिए । 

(१४) साधना-आरम्भ करने से पूर्व अपन मस्तक पर चन्दन कुकुम 
का तिलक लगाता जावश्यका है । 

(१४) मल्लन्साश्रमा से पूव चोटी मे गाठ लगा लेना आवश्यक है| 

(१६) आसन बार-बार नहीं बदलना चाहिए। एक ही आसन से 
बैठकर मन्त्र को साधना बरनी चाहिए। 

(१७) प्रतिदिन शुद्ध जल में स्नान बरने के बाद ही मन्न-साधना 
में प्रवृत्त होना चाहिए। 

(१८) जप वी समाप्ति वे बाद हवन करना चाहिए, तद॒पराम्त 
श्रावक-श्वावियाआ या सोजन फराना चाहिए । ; 

(१६) धृप सया हवन-सामग्री बाजार से न खरोद ब'र जपने हाथ 
पे स्वयं हो बनामी चाहिए । बाजार की सामयी में प्राय सडी-घुनी वस्तुओं 
वां प्रयोग पिया जाता हे, जिनम छोटे-छोटे कीडे-मकोडे अववा जीवाणु 
भरे रहते है। ऐसी बराजारू घृव अथवा हवन सामग्रो के प्रयोग से जीव- 
हिंसा होती है, फ्लन जुभ मे स्थान पर अशुभ-फल प्राप्त होता है। 


( #६ ) 


के निर्देश हा तथा जिस रग 7 पु४परा का विधान हा, उन संत्रका यवावन्‌ 
पालन करता चाहिए! ५ 

(२४) जप के! आरम्भ तेथा अन्त मे सगवान्‌ तोर्थवर का ध्यान 
करना चाहिए तथा अन्त मे स्तोत्र आदि का थराठ भी करना चाहिए । 

(२२) भक्नतामर स्तोत्र के मन्त्रा वो साधना के समय भगवान्‌ 
आदिनाथ तथा कश्याण मन्दिर स्तात्र में मन्त्रा वी साधना के सम्रय॑ 
भगत्रान्‌ पाण्वनाथ की मूति का चौकी पर स्थापित करना चाहिए। 
चतुविशति तीवपरा वे मन्तों की साधना व समय अलग-अलग तीर्थकरों 
की म्रति की स्थापना करना उनित है। 

(०३) जिम मनाशिलाधा पूरक साधना के साथ ऋषद्धि तथा सन्त्र 
दोनो का उत्लेख ह वहाँ उन दाना वा साथ-साथ समान संख्या में जप 
ब'रना आवण्प्रव होता है । 

(५४) एक आर में एक ही मनन की साथना करना उचित है। इसी 
प्रकार एव मय मे देवल एक ही मनोमिलाधा की प्रतिका उद्देश्य 
सम्मुख रहना चाहिए। 

(२५) एक ही मनोभिलापा को पूर्ति के हेतु अनक मन्‍्त्रो का उल्लेख 
किया गया है, उससे से जिस मन्नत पर पूर्ण श्रद्धा हो, उसी सी साधना 
क्स्ती चाहिए। 

टिप्पणी -यदि वोर्ट बात समझ भे न आये अथवा स्पष्टीकरण की 
आवश्यवता हो तो उसवे' लिए इस पुस्तक क लखक को जबाबी-पत 
लिखकर जानकारी प्राप्त वी जा सकती है। 

न के ++> 


१ । चतुथिशति तोर्थकर अनाहत मन्ज-यस्त्र 











एक कल्प-काल प्ें २४ तीर्थंकर होते हैं। उनके कल्पित-स्वहूप की 
जो मूर्तियां तैयार की जाती है, वे प्रय' समान आकृति को होती है, परन्तु 
उनके बोध-चिह्न अलग-अलग होते है तथा उन चिह्लो के द्वारा ही उनकी 
पृथकू-पृथक्‌ पहिचान की जाती है। 

तोर्थकरों के नाम तथा उनके चिह्न क्रमश. इस प्रकार है-- 

तोर्थंकर का नाम 


१८ 


हर दज वी कु बरामद बऋऋ#ुसय्ण-ण 


१३ 
१४. 
श्र 
१ 
१७ 
श्ध- 


२० 
२६. 


श्री ऋषभनाय 


» श्री अधितनाथ 


श्री सभवनाथ 

श्री अभिनन्दमनाथ 
श्री सुमतिनाथ 

श्री पद्मश्रम 


, श्री सुपाश्वनाथ 


श्री चल्रप्रभ 
श्री पुष्पदन्तनाथ 


- भरी शीतलनाथ 
११. 
श्र 


थ्री श्रेयासनाथ 
श्री वासुपृज्य 
क्रो दिप्लनाथ 
श्री अनन्तनाथ 
थी धर्मनाथ 
श्री ग्रान्तिनाथ 
श्री कुन्युनाथ 
श्री अरहनाथ 
श्री मल्लिनाथ 
श्रो मुनि सुब्रतनाथ 
श्री नमिनाथ 


बोध-चिह्न 
बैल 
हाभी 
घोडा 
बन्दर 
चकवा 
कमल 
साथिया 
चर्धमा 
मगर 
कल्पवृक्ष 
गेडा 
भेसा 
शूकर 
सेही 
बच्धदण्ड 
हरिण 
बकरा 
मछली 
कलश 
कुछुझ * 
नोलकमल , 


२२ श्री नेमिनाथ शख 
२३- श्री पाश्वनाथ सर्प 
२४ श्री महावीर सिह 
उबत तीर्थंकरो मे से जिनके भी मभन्त्र-यन्त्र का साधन करना हो, 
उनकी मूर्ति की बंठक पर तदनुरूप हिल बवश्य होना चाहिए, तभी 
मूर्ति सार्थक होगी । किस मन्त्र की साधता में किस तोर्थंकर की मूर्ति को 
स्थापना आवश्यक हैं, यह प्रत्येक मन्त्र के शोर्षक पर उल्लिखित है। 
मन्त्र-साधना के समय एक लककडी को चौकी पर स्वचू: रेशमी वस्त्र 
बिछाकर, उसके ऊपर यन्त्र रखना चाहिए। प्रत्येक यन्त्र का स्वरूप मन्त्र 
के साथ ही दिया गया है। यन्त्र को स्वर्ण, चांदी अथवा तब के पत्र पर 
खुदवा लेना चाहिए । यन्त्र को स्थापित करने के बाद उसकी भ्राण-प्रतिष्ठा 
करनी चाहिए प्राण-प्रतिष्ठा को विधि इस प्रकरण के अन्त मे दी गई है । 
प्रत्येक मन्त्र की प्राण-प्रतिष्ठा उसी विधि से करनी चाहिए। 
प्राण-अतिष्ठित यन्त्र के ऊपर मन्त्र से सम्बन्धित तोर्थकर को मूर्ति 
स्थापित कर उसकी पुष्प-धूप-दीप आदि से अर्चना करें, तदुपरान्त निश्चित 
संख्या में मन्त्र का जप आरम्भ करे। प्रत्येक मन्त्र-जप के बाद एक-एक 
पुष्प मूर्ति के समीप रखते जाना चाहिए । पुष्प गुलाब, वेला, चमेलो आदि 
के सुगन्धित तथा पवित्र होने चाहिए | 
मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार उसका प्रयोग करना 
चाहिए। प्रयोग-विधि आदि का प्रत्येक मन्त्र के साथ उल्लेख किया 
गया है । हि 
१. श्री ऋषभनाथ तोर्थकर 
अनाहत राजा वशीकरण मन्त्र-यस्त्र 
निम्नलिखित मन्त्र श्री ऋषभनाथ तीर्थंकर का अनाहत मन्त्र हैं। 
ही नम से राजदरबार में राजा अथवा राज्याधिकारियों का वशीकरण 
ता है । 
सन्त्र--//# णसो जिणा्ं च, णमरो ओहि जिणाणं च, णमो परमोहि 
जिणाणं। णमो सब्बोहि जिशाणं। ** णम्तो अणंतोहि जिणाणं । # वृष- 
भस्स भगवदो व्षभ स्वामि, धत्त वियराणि अरिहंताणं विज्ञाणं महा 
विज्ञाणं अणमिप्पदेषिवकस्मियाणि जम्भिकेशबविस के अनाहत विद्यार्य 
स्वाहा ।! 
साधन-विधि--सर्वप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या १) यन्त्र को 


फिसो स्वर्ण अथवा चाँदी के पत्र पर खुदवा लें.। 


( १६ ) 


फिर एवं लकडो को चौको पर रेशमी वस्तु बिछाकर उसके ऊपर 
मन्त्र को रखें तथा प्राण-प्रतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्री 
ऋषभनाथ तोर्थकर को मूर्ति स्थापित कर, पचामृत अभिषेक से यन्त्र-पूजा 
कर, १००८ पृष्पो द्वारा पूर्वोक्त थी ऋषभनाथ अनाहत मन्त्र का १००८ 
बी सस्या में जप करें। प्रत्येक" मन्त्र जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के 
समीप रखते जाय॑ । इस प्रकार तीन दिनो तक, नित्य प्रात काल १००८ 
की सख्या भें पुष्प सहित मनन जप करते रहे । इस प्रक्रिया से मन्त्र सिद्ध 
हो जाएगा। प्रत्पेक यन्‍्त वी प्राण-प्रतिष्ठा का मन्त्र भागे लिप गया है, 
बहाँ दख ले । 

प्रयेग-विधि-मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय, 
राजदरवार आदि मे जाने से पूर्व १००० की सद्पा में मन्त्र का जप कर 
ले तो साध्य-व्यक्ति का वशीकरण होता है । 








( २० ) 
२: श्री अजितनाथ तीर्थंकर 


अनाहत सर्ववशोकरण मन्त्र-यन्त्र 

निम्नलिबित मन्त्र श्री अजिननाथ तीर्थंकर का अनाहत मन्त्र है। 
इसके प्रयोग से राजदरबार में अधिकारीगण तथा अन्य सब लोगों वय 
वशीकरण होता है । 

मन्त्र--/# णम्तो भगवदों अजितस्स सिज्सि धम्मे भगवदो विज्ञाणं 
महाविज्ञाण । # णमो जिणाण, 5* णनो परमोहि जिणाणं, ३* णमो 
सव्योहि जिणाण भगवदों अरहतो अजितस्स सिज्ञधम्मे भगवदो विज्मर 
महाविश्यर अजिते अपराजिते पाणिपादे महावले अनाहत विद्याये स्वाहा ।/ 

साधन-विधि--सर्व प्रथम आगे प्रदर्शित चिन (संय्या २) वे यन्त्र 
को जिसी स्वर्ण, चाँदी अथवा ताँबे के पत्र पर ख़दवाले। फिर एक 
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( २१ ) 


लकड़ी को चौकी पर रेशमी वस्त्र विछाकर उसके ऊपर यन्ध को रखें 
तथा प्राण-अतिप्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्री अजितनाथ तीर्थंकर 
की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत अभिषेक में यस्त्रयूजा कर, १००८ 
पुष्पों द्वारा धूर्वोक्त श्री अजितनाथ अनाहत मन्त्र का १००८ फी संख्या 
में जप करें। प्रत्येक मस्त्र-जप के साय एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते 
जाय॑ | इस प्रकार किसी भी शुभ दिन में प्रातः काल केवल एक हो दिन 
१००८ की संख्या में जप, करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। (यन्त्र की प्राण- 
प्रतिष्ठा विधि आगे दी गई है ।) 


प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार जप 
करके राजदरवार आदि में प्रवेश करने से साध्य-व्यक्ति का वशीकरण 


होता है। 


३. श्री संभवनाथ तीर्थंकर 
अनाहुत कार्य-साधक सन्‍्त्र-यन्त्र 


निम्नलिखित मन्त्र श्री संधवनाथ तोर्थकर का अनाहत मन्त्र है। 
इसके प्रयोग से वांछित कार्य की सिद्धि होती है! 


सन्ध--/४% णमो भगवदों अरह॒दो शंभवस्स अनाहत विज्जंई सिम्सि 
धम्मे भगवदों महाविज्ञाण महाविज्सा शंभवस्स शंभवे महा शंभवे शंभ 
वार्ण स्वाहा ।” 


साधन-विधि--सर्देप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या ३) के यन्त्र 
को किसी स्वण, चाँदी अथवा ताँबे के पत्र पर खुदवालें। फिर एक लकड़ी 
की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर, उसके ऊपर यन्त्र को रखें तया 
प्राण-प्रतिष्ठा करे (प्राण-प्रतिष्ठा की विधि आगे दी गई है), तदुपरान्त यन्त्र 
के ऊपर श्री संभवनाथ तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित कर पज्चामृत अभिषेक 
से बन्त्र-युजा कर, १०८ पुष्पों द्वारा पूर्वोकत श्री संभवनाथ अनाहत मन्त्र का 
१०८ की सख्या में जप करे। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूति 
के समीप रखते जायें। इस मन्त्र का जप पूर्थिमा अथवा अमावास्था के 
दिन ही करना चाहिए । उक्त विधि से केवल एक दिन १०८ की सख्या 
में जप करने से हो यह मस्त्र सिद्ध हो जाता है। 


प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार पुण्पों 
सहित णप करने से इच्छित-कार्य की सिद्धि होती है। 











४. श्री अभिनन्‍्दननाथ तीर्थंकर * 
अनाहत सर्वजन स्वाधीन भन्त्र-यन्त्र 
निम्नलिखित मन्त्र शऔ अभिनन्दननाथ तीर्थंकर का अनाहत मन्त्र 
है। इसके प्रयोग से सर्वजन स्वाधीन रहते हैं । 
मन्त्र-“४# णमो भगवंदों अरहदो अभिणदणस्स सिज्य धम्मे 
भगवदो विज्मर महाविज्ञर महाविज्मर अभिणरणे स्वाहा ।! 
साधन-विधि--सर्वप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (सख्या ४) वे यत्त्र 
का किसी स्वर्ण, चौकी अथवा ताँबे दे पत्र पर खुदवाले। फिर एक लकडी 
की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर यन्त्र फो रखे तथा प्राण- 
प्रतिष्ठा करें, तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्री अभिनन्‍्दननाथ तोर्थंकर की 


( २३ ) 


मूर्ति स्थापित कर, परण्चामृतर अभिवेक्ष से अस्तुजा कर, १०८ पुष्मो 
द्वारा पूर्वोकित श्री अभिनन्दननाथ अनाहत मन्त्र का १०८ की सख्या में 
जप करे। प्रत्येक भन्‍्य-जप के साथ एक-एफ पृष्प मृत के समीप रखते 
जाय॑ं। मन्त्र का जप किस्ती भी शुभ दिन में प्रातफाल करना चाहिए। 
इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा । 


प्रयोग-विधि-- आवश्यकता के समय इस भन्त्र का १०८ बार जप 
करके पानों को अभिभन्त्रित करें। उस अभिमन्त्रित जल द्वारा मुख- 
प्रक्षालन करने से सवंजन स्वाधीन रहते हैं । 











([ २४ ) 


५, श्री सुमतिनाय तीयेकर 
अनाहुत पुरुष-बशीकरण मन्‍्त्र-यन्त्र 
निम्नलिखित मन्त्र श्री घुमतिनाथ तीर्थंकर का अनाहत मन्त्र है। 
इसके प्रयोग से पुरुष-वशोकरण होता है । 
मसत्र-- ४ णम्ो भगवदों अरहुतो सुमरतिह॒प्त प्षिज्या-धम्मे भगवदों 
धिउप्नर सुमति सामिणवानगे स्वाहा ।/ 
साधत-विधि--सर्वप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (सब्या ५) के यन्त्र 
को किसो स्वर्ण, चौँदो अथवा ताँबे के पत्र पर सुदवालें। फिर एक लकडी 
की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछावर, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण" 





५ बन रच 
प्रतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर थी सुमतिनाथ तीर्थंकर को मूर्ति 


( २५ ) 


स्थापित कर, पडव्चामृत् अभिषेक से यन्त्र-पूजा कर १०८ पुप्पी द्वार। ३वॉक्द 
श्री सुमह्तिनाथ दीर्वकर अनाहते मन्त्र का १०८ की संझ्या में जप करें। 
प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुप्प मूर्ति के समीप रखते जाय॑ | मन्त्र 
का जप किसी भो शुभ दिन में प्रात काल त्रिकरण शुद्धिपु्वक करता 
चाहिए । इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा । 


प्रयोग-विधि--अबश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार 
बिकरण शुद्धियूर्वक जप करने से साध्य-व्यक्ति वश्चीभूत हो जाता है तथा 
इच्छित कार्य की सिद्धि होती है। 


६. श्री पद्मप्रभ तीर्थंकर 
अनाहुत लक्ष्मी-चद्ध क मस्त्र-यन्त्र 


निम्नलिखित मन्त्र थ्रो पद्मप्रभ तीर्थंकर का अनाहत मन्त्र है। इसके 
प्रयोग से घन-सर्म्पत्ति की वृद्धि होती है । 


सम्ज--# णम्तो भगवदों अरहदो पोमे अरहतस्स पिम्म्न-धम्मे 
भगवदों विज्सर महाविज्सर पोर्मे पोमे महापोमे भहापोमेश्वरो 
स्वाहा ॥ा 


साधन-विधि--सर्वप्रथम अगे प्रदर्शित चित्र (संख्या ६) के यन्त्र 
को किसी भी धातु के पत्र पर खुदवाले । फिर एक लकड़ी की चौकी पर 
रेशभी वस्त्र बिछाकर, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें। 
तद़ुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्री पद्मप्रभ तीर्थंकर फी मूर्ति स्थापित कर, 
पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र-पूजा कर, १०८ पुष्पों द्वारा पूर्वोक्त श्री प्मप्रभ 
तीर्थंकर के अनाहत मन्त्र का तीनों संध्या काल मे १०८बार (प्रत्येक 
संध्या काल मे १०८ बार) जप करें। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक 
पुष्प मूति के समीप रखते जाँय । मन्त्र का जप किसी भी शुभ दिल में 
किया जा सकता हैं। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा। 


प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार तीनों 
संध्या-काल में जप करते रहने से धन-सम्पत्ति को वृद्धि होती है । 








७. श्री सुपाश्वनाथ तीर्थंकर 
बनाइत धृश्चिक भय नाशक मन्त्र-यत्त्र 
निम्नलिखित मन्त्र श्री सुपाएवनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। 
इसके प्रयोग से वृश्चिक (बिच्छू ) का भय दूर होता है । 
सन्ब--/5> णमो भगवदो अरहदो सुपारिसस्स सिज्च-धम्मे भ्रगवदो 
विम्झर हुँसे सुपासि सुमतिपासे स्वाहा ॥” 


साधन-विधि--सर्वेश्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या ७) के यन्त्र को 
किसो भी धातु के पत्र पर खूदवालें | फिर एक लकड़ी की चौंकी पर रेशमी 


( २७ ) 


वस्थ बिछाकर उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा बरे। तदुपरान्त 
यन्त्र के ऊपर श्री सुपरार्शनाथ तीर्थकर की मूर्ति स्थापित कर, परुचामृत 
अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोकत श्री सुपाश्वंताथ 
तीर्थंकर के अनाहत मन्त्र का किसी भी छुभ दिन में प्रात काल १०८ बार 
जप करे। प्रत्येक मनन्‍्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते 
जाँय | इस विधि में मन्त्र सिद्ध हो जायेगा । 

प्रयोग-धिधि--आवश्यकता के समय मनन का १०८ बार जप करने 
से श्र (विच्छू) भय दूर हो जाता है तथा वृश्चिक-दश का विष उतर 
जाता है । 





| श८ ) 


5. श्री चन्द्रप्रभ तीर्थंकर 
अनाह॒त स्त्रो-पुर्ध वशीकरण मन्सत्र-यन्त्र 

पिम्नलिखित मन्नत श्री चद्धप्रभ तो्थेंकर का अनाहत मन्त्र है। 
इसके प्रयोग से अभिलधित स्नी-पुरुष वश में हो जाते है । 

मन्त्र--/“5# णमो भगवदो अरहदो चन्दप्पहस्स सिज्ञ-धम्मे भगवदो 
विज््वर महाविज्मर चदे चदप्पहस्सपुर्व स्वाहा ।/” 

साधन-विधि--सर्वप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (सख्या ८) के यन्त्र 
को स्वर्ण, चाँदी अथवा ताँवे के पत्र पर खुदवाले । फिर एक लकडी की 
चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर, उस पर यन्त्र को रख कर प्राण-प्रतिष्ठा 
करें । तदुपरान्त मन्त्र के ऊपर श्री चन्द्रप्रभ तीर्यकर की मूर्ति स्थापित कर, 


उणओं सयवदिः अरढदि 
बेदी -ऑी जन्‍यकाय 








पश्चामृत अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, श्वेतवर्ण के १०८ पुष्पी द्वारा 
पूर्वोक्त थ्री चन्द्रप्रभ तीर्थंकर के अनाहत मन्त्र का, किसी भी शुभ दिन मे 


( २६ ) 


प्रातकाल १०८ बार जप करें। प्रत्येक मन्‍्त्र-जप के साथ एक-एक श्वेत 
पुष्प भूति के समीप रखते चले जाये। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो 
जाएगा। 

प्रयोग-बिधि--भावश्यकता के समय उक्त नन्‍्त्र द्वारा १०८ बार 
अभिमन्त्रित-जल से मुख प्रक्षालन कर जिस साध्य स्त्री-पुरुष के समक्ष 
पहुंचा जायेगा, वह वशीभूत हो जायेगा । >" 

दे. श्री पुष्पदंतनाथ तीर्थंकर 
अनाहत अधिन्त्यफ्लदायक मस्‍्त्र-यन्त्र 

निम्नलिखित मन्त्र श्री पुष्वदंतनाथ तीर्थंकर का अनाहुत मन्ध्र है 
इसके प्रमोग से अचिन्त्यफल की प्राप्ति होती है। 

मन्त्र--४३% णमो भगवदों अरहदो प्रुण्पदंतरस सिज्झ-धम्मे भगवदों 
बिज्सर महाविज्ञर पुष्फ पुष्फेसरि सुरि स्वाहा ।/ 

साधन-विधि--सर्वप्रथम थाग प्रदर्शित चित्र (संख्या ६) के यन्थ 
को स्वर्ण, चाँदी अथवा त्तांवे के पत्र पर खुदवाले । फिर एक लकड़ी की 





( ३० ) 


चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर; उस पर यन्‍्त को रखकर प्राण-प्रतिप्ठा 
करे ! तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर शो पुष्पदतनाथ तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित 
कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र को पूजा कर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्‍्त श्री 
पुष्पदतनाथ तीर्थंकर के अनाहृत मन्त्र का, किसी शुभ दिन में प्रात:छाल 
१०८ बार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूति के समीप 
रखते चले जायें। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा। 

प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार 
अभिमन्त्रित-जल से मुख-प्रज्ञालन करने पर अचिन्त्य फल को प्राप्ति 
होती है । 


१०, श्री शीतलनाथ तोर्थकर 
अनाहत सर्वपिशाचबृत्ति भयनाशक भन्‍्त्र-यन्त्र 


निम्नलिखित मन्त्र श्री शीतलनाथ तीर्थंकर का अनाहत मन्त्र है । 
इसके प्रयोग से सब्र प्रकार की पिशाचवबृत्ति का भय दूर होता है 


सन्त्र--/# णसो भयवदों अरहदों शीतलस्स अनाहत बिज्यझा 
विज्ञार्‌इ सिज्ञ-धम्मे भगवदों महाविज्ञर महाविज्स शोयलस्स सियो 
सस्सि अणुम्रहि अणुमाणमों भगवदों नमो नमः स्वाहा ।” 


साधन-विधि--सवेप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (सख्या १०) के यन्त्र को 
स्वर्ण, चाँदी अथवा ताँबे के पत्र पर खुदवालें। फिर एक लकड़ी की चौकी 
पर रेशमी वस्त्र बिछाकर, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें । 
तदुपरान्त यन्त्र के' ऊपर श्री शीतलनाथ तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित कर, 
पडञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र को पूजा कर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त 
श्री शोतलनाथ तीर्थंकर के अनाहत-मन्त्र का, किसो शुभ दिन मे प्रात काल 
१०८ बार जप करे प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप 
रखते चले जाये। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा । 

प्रयोग-चिधि--आवश्यकता के समय उक्त मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्त्रित जल द्वारा मुख प्रक्षालन करने से सब प्रकार की पिशाच- 
वृत्ति का भय नष्ठ होता है । 











११. श्री श्रेयांसनाथ तीर्थंकर 
अनाहत चतुष्पद-रक्षण भन्त्र-्यन्न 
निम्नलिखित मन्त्र श्री श्रेयासनाथ तीर्थकर का अनाहत मनन है। 
इसके प्रयोग से सब प्रकार के चतुप्पदों (चौपायो) की रक्षा होती है । 
सन्न--/# णमे भगवदों अरहदो श्रेपास सिल्ि-धम्से भगवदों 
विज्ञर महाविज्ञर श्रेयास कई भयंकर स्वाहा 7” 
साधन-विधि--सर्वेप्रथम आगे प्रदर्शित चित (सख्या ११) के यन्त्र को 
स्वर्ण, चाँदी अथवा साँवे के पत्र पर खुदवालें। फिर किसी शुभ दिन में 
प्रात काल एक लकडी को चोकी पर रेशमी वस्त्र विछावर, उस पर यन्त्र 
को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्री श्रयासनाथ 
तोर्थकर की मूर्ति स्थापित कर, पत्चाग्रृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, 
१०८ पृष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री श्रेयासनाथ तोथकर के अनाहत मन्द्न 7४ 


( हर ) 
१०८ बार जय करे। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप 
रखते चले जायें। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा । 
प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय उक्त मन्त्र का १०८ बार जप 
करने से चतुष्पदो (चौपाये जानवरो) की रक्षा होती है। 





१२. श्री वासुपूज्यनाथ तीर्थंकर 
अनाहत सर्वेकार्य तिद्धि सन्त्रन्यन्त्र 

निम्नलिखित मन्त्र श्रो वासुपूज्यनाथ तीर्थंकर का अनाहत मन्त्र है। 
इसके प्रयोग से सब कार्य सिद्ध होते है । 

सन्त्र--/ ** णम्तो भगवदों अरहदो वासुपृज्य सिज्स धम्से भगवदो 
विज्ञर महाविज्यर पुज्जे महापुज्जे पुज्जाय स्वाहा ।/ 

साधन-विधि--सर्वप्रथम आगे श्रदर्शित चित्र (सख्या १२) के यन्त्र 
को स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पत्र पर खुदवाले । फिर किसी शुभ दिन में 


( कं ) 

आ्तःकाल एक जकड़ी की चोकी पर रेशमों वस्त्र थिछाकर, उस पर यन्त्र 
'को रखकर प्राण-अतिए़ा करें:तदुपरान्त बन्ध के ऊर श्षो वासुपृज्यवाथ 
तीर्भकर की मूति स्थापित कर,- पतञचामृत-अभिषेक से यस्मू की पूजा कर, 
१०८ पुण्पों द्वारा पूर्वोकत थीं वासुपुज्यनाथ तीर्थंकर के अनाहत मन का 
०५ बार जप करें। पस्येक मन्थ-जय के! साथ एंक-एके पुंप्प भूंति के _ 
जाय । उस विधि है केसे विद 5 # 
% कै जाया आह भू तक वर 


प्रयोग-विधि--ओंवर्यकेता 











पं गे स्‍यबदी अरहव, 


(| 


9.8 फनासप्रन्याय - ... - | 








प्ध्रा 


न्यि 


( हैडई ) 


१३. श्री विमलनाथ तीर्थंकर 
अनाहत तुष्टि-पुष्टि दायक सन्‍्त्र-यम्त्र 
निम्नलिखित मना श्री विमलनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्सत्र है। 
इसके प्रयोग से सब प्रकार की पृष्टि-तुप्टि प्राप्त हो७ है । 


मम्ध-- “४ णमो भगवदों अरहदों विमलस्स सिज्ञ-धम्मे भगवदो 
विज्सर महाविज्ञर अमले विमले फमसे निम्मले स्वाहा ।” 

साधन-विधि-सर्वप्रथम आग प्रदर्शित चिए (मय्या १३) के मत्थ को 
स्वर्ण, चांदी अथवा ताँबे के पत्र पर खूदवाले । फिर, किसी शुभ दिन में 
प्रातकाल एक लकड़ी वी चौवी पर रेशमी वस्त्र बिछार्कर, उस पर भत्त्र 


सै करी रायकदि'-भारठदित 


-्््ज ंिट्ली लत. 


अ.ही भी 7बिमलन्गथाय 





को रखबर प्राण प्रतिप्ठा व7। तदुपरान्त यन्ध्‌ के ऊपर श्री विमलमाथ 
तीर्थकर वो मृति स्थाफिव वर, प्ल्चामृत-अभियेव से यस्त वी प्रजा कर, 
हि 


(वेश ) 


“० 


१०८ पुष्पों द्वारा पूर्वोक्त श्री विमलनाथ तीर्थवर के अनाहत मन्त्र को. 
१०८ बार णप करें। अ्रत्येक मन्ब-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के 
समीप रखते चले जाँय | इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा । 


प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८- बार जप 
करने से तुष्टि और पुष्टि प्राप्त होती है 


१४. श्री अनन्तनाथ तीर्थंकर 
अनाहत सर्व सोड्यदायक मम्त्र-यन्त्र 


निम्नलिखित मन्त्र थ्रा अवन्तनाथ तीर्यकर का अनाहत मन्त्र है। 
इसके प्रयोग से सब प्रकार के इन्द्रियजनित सुय प्राप्त होते हैं तथा परम्परा 
से मोक्ष भी मिलती है। 


मन्त्र--//३» णमो भगवदो अरहदो अणंत सिज्झ-धम्मे भगवदो विज्सर 
महाविज्ञर अ्ंते अणंतणाणे अणंत केवल णणे अर्णत फेवल दंसणे अणु 
पुज्जवासणे अगंताग़म कैव्लिय स्वाहा ।/ 


साधन-विधि--सर्वेप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या १४) के मन्त्र 
को स्वर्ण, चाँदी अथवा ताँवे के पत्र पर खुदवाले। फिर, किसी शुभ दिन 
में प्रातकाल एक लकड़ी की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर, उस पर 
यन्‍्द्र को रखकर प्राण-अतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्री अनन्त- 
नाथ तापऋर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिपेक से यन्त्र को पूजा 
कर श्वेतवर्ण के १०८ दुष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री अनन्तनाथ तोर्थकर के 
अनाहत मन्त्र का १०८ वार जप करे । प्रत्येक मन्‍्न-जप के साथ एक-एक 
पुष्प मूति के समीप रखते चले जाय । इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा । 

प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र का जप करने से सब 


प्रकार के इन्द्रियजनित सुख प्राप्त होते हैं तथा प्रतिदिन जप करते रहने 
से मोक्ष भी मिलता है । १ 





3 «की । श्र: श' का के रिया वापश5 
“पृश,लश्रीधर्सनाथतीर्यकर्र 7 

 अनाहँत सर्ववशीकरण सेल्म-यन्त _ 

हे है छ गरछलकछान्यक हक शाप 5 कीछ : ल 

4 +निर्म्नलिखित मन्त्र श्री.धर्मनाथ तीर्थकराप्वग अनाहत मन्त्र है: 

इसके प्रयोग से,स्ब लोगो)का;वज़ीकुरण होता।है ।8 ००० ॥- पथ ।! 


ही 

' मस्त्रं--/# णमो/ भेगवदों। धरहदों धम्मरप्त तिज्ञ-धेम्मे शगयदो 
विज्ञर महाविज्ञर ,धम्से सुधमेंग;धम्माई दा; सुह॒ले,भंते-धामे - अंगमे मं- 
मेव अपेदि दस्से स्वाहा 2? गाने के सदि क्शा व की 


साधन-विधि--सर्वप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या १५) के यन्त्र को 
स्वणे, चाँदी अथवा ताँबे बेः पन पर ख़दवालें। फिर, किसो शुभ दिन में 


/ ( ३७ ) 


प्रात काल एक लक्डो की चौकी एए रेशुगी वस्त्र|विछाकर, उच्च पर मस्त 
को रखकर प्राण प्रतिष्दा कर ! -तदुपरान्त यत्त के ऊपर थ्री घमनाथ 
तीर्थंकर की मूर्ति रघापित कर, पज्चामृत अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर 
१० पुष्पो द्वारा पूर्वोचत श्री धर्मनारय तीर्थकर के अनाहत भन्‍्य का १०८ 
बार जप कर प्रत्येक मन्त्र-जप के सोथ एक एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते 
चले गाँय । इस विंधि से मन्त्र सिंध हो जॉयेंगा।.. 7 

प्रयोग-विधि --आवश्यकता वें समय इस मन्त्र द्वारा १०८ बार 
अभिमन्त्रित ताम्बूल (पान) जिस व्यवित को खिला दिया जायेगा, वह 
वशीभूत हो जायेगा । +- -  ७। व्ल३- ह 


नजर रायब+/जर ले (बन! बे घररास्य 


म्स्श 


ऊ्कादि 


८-8 


न 





अते प/म्ये आय? 





( ३८ ) 


१६. श्री शान्तिनाथ तीर्थंकर 
अनाहत सर्वशान्तिकरण मस्त्र-यन्त्र 
निम्नलिखित मन्त्र श्री शान्तिताथ तीर्थंकर का अनाहत मन्त्र है। 
इसके प्रयोग से सब उपद्रव शान्त होते है | 
मन्त्र--“४ णमो भगवदो अरहदो शान्तिस्त सिज्ञ-धम्मे भगवदो 
विज्मा महाविज्ञा शान्तिहुकम्पमे स्वाहा ।/ 


, साधन-विधि--सर्वप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (सस्या १६) के यस्त को 
स्वर्ण, चाँदी अथवा ताबे के पत्र पर खुदवाले । फिर, किसी शुभ दिन में 
प्रात फाल एक लक्कडी की चौकी पर रेशमी वम्त्र बिछाकर, उस पर यन्त्र 





को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें। तदुपरान्‍्त यन्त्र के ऊपर थ्री शान्तिनाथ 
तीर्थफर की मूर्ति स्थापित कर, पझ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, 


( ३६ ) 


१०८ पुष्पों द्वारा पूर्वोक्त श्री शान्तिनाथ तोर्थकर के अनाहत मन्त्र का 
१०८ वार जप करें। प्रत्येक मन्त-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप 
रखते चले जाँय । इस विधि मे मन्त्र सिद्ध हो जायेगा। 

प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार जप 
करने से सब प्रकार के उपद्रव णान्त होते है । 

१७. श्री कुन्थुनाय तीर्थंकर 
अनाहत मत्कुणादि उपद्रवनाशक सन्त्र-्यन्त्र 

निम्नलिखित मनन श्री कुल्थुताथ तीर्थकर का अनाहुत मन्त्र है। 
इसके प्रयोग में सव प्रकार के वृश्चिक, मक्षिका, मत्कुण (मच्छर) आदि के 
उपद्रव नष्ट हो जाते है । 

सत्त्र--/< घस्ते भगवदों अरहदो झुन्पुत्स तिज्श-्धम्स भगवदों 
पिज्मर महाविज्ञर कुन्यु कुन्यु के कुन्धुशे स्वाहा ४” 

साधन-विधि--सर्वप्रथम आगे प्रदर्शित चिवर (संख्या १७) के यन्त्र 





( ४० ) 


की स्वर्ण, चाँदो अयवा तावि के पत्र पर युदत्राल । फिर किसी शुभ दिन 
में प्रात काल एवं लकड़ी की चौवी :र रेशमी वस्त्र विछाकर, उस्त पर 
यन्त्र को रख प्राण-प्रतिष्ठा करे। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्रो जुन्धुनाथ 
तीर्थंकर वी मूर्ति स्थापित कर, पज्चामृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, 
१०८ पुष्पी द्वारा पू्र्वित थी कुस्थुवाथ तीर्थंकर के अनाहत मन्ध का! (०८ 
बार जप करे। प्रत्येक मन्त्र जब वे साथ एक एक पुष्प मूर्ति के समीप 
रखते चले जाँय । इस विधि से सत्र सिद्ध हो जायेगा। 


प्रयोग-विधि--आवश्यवता क समय इस मन्त्र का १०८ बार जप 
बरने से बिच्छू, मपुमबखी, मच्छर, खटमल, डाँस आदि णीवो के पपद्भव 
नष्ट हो जाते हैँ । > 
8 


१८. श्री अरहनाथ तीर्थकर 


।/. अताहत चत-विजयप्रद सन्त्र-यन्त्र 


निम्नलिखित सस्य श्री अरहनाथे तोर्षकर को बनाहत मन्त्र है। 
इसके प्योग मे बूत-कोडा (जुए) मे जीत होती है। ' | 


) || 
मन्‍्त- ४ णम्ो- भगवदों अरहदो मय | सिज्म-धस्मे भगवदो 


विज्तर महाविज्शर जरणे अप जिप्रहुति स्वाहा (7 पा | 
। 

हे साधन-विधि--सर्व्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या, १८) के यन्त्र वो 
स्व, चादी अथवा ताबे के पत्र पर खुदवालें । फिर किसी शुभ दिन मे प्रात 
काल एक ख्कडी की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछकर, उतर पर यन्त्र को 
रखकर भ्राण-प्रतिष्ठा वर | तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्री अरहवाथ तोर्थकर 
मी भूत स्थावित कर, पंश्चामृत अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, १०८ 
पुणा द्वारा पूर्वोकत श्री अरहनाथ तोर्थकर के अनाहत मन्त्र का १०८ बार 
जप बरें। अत्येक मनन जप के साथ एक एक पुष्प भूत के समीप रखते चते 
जाँय । इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा। श् 


कि प्रयोग-विधि--आवश्यकता ने समय इस भन्त्र का १०८ बार जप 
इस से यूत क्रीडा (जुए) आदि मे जीत द्वोती है। 





तीर्थ । 
१६. श्री मल्लिनाथ तीथकर 
अनाहत चिन्तित कार्यसिद्धिप्रद मन्प्रन्यन्त्र 
निम्नतिछित मन्त्र थ्रो मत्विताय त्ीर्यग्र वा अनाहत मन्ध्र है। 
हसके धयोग रे चिहित कार्य जी सिद्धि होती है। 
सात्र-- *% घमो भगयदों अरहदो भलिस्स सिज्स धम्मे भगवदो 
विश्मर महाणिग्शर मह्ति मह्लि अरिपायस्स सल्लि स्वाहा ( 
साधन विधि--सर्वप्रधम आगे प्रदर्शित चित्र (सम्या १६) के यस्त्र करो 
स्वर्ण, घाँदो अयवा ताँवे के पत्र पर खुदवाल । फिर, विसी शुम दिन में 
ब्राय'दार एक घवड़ो को चौको पर रेशमी वस्तु विछावर, उस पर मन्त्र 
जो रखपर प्राण प्रतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्‍्त्र गे कपर ही मसस्विताथ 
छीपसर भी मूर्ति स्थापित कर, पण्चामृत अभिषेव से यन्त्र भी पूजा कर, 


( ४२ ) 
१०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्‍्त श्री मल्लिताथ तोर्थकर के अनाहत मन्त्र का 
१०८ बार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-जप वेः साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप 
रखते चल्ले जाँय | इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा १ 
प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार जप 
फरने से चिन्तित कार्य फी सिद्धि होती है । 





व णनी सयकदों अरढदो 








२०, श्री मुनिसुत्रतनाय तीर्थंकर 
अनाहुत वशीकरण मन्त्र-यन्त्र 
निम्नलिखित मन्त्र श्री मुनिसुवश्रतनाथ तोर्थंकर का अनाहुत मन्त्र 
है। इसके प्रयोग से द्विषवद तथा चतुष्पद वशीभूत होते हैं । 


मै मन्त्र--/ णमो भगवदों अरहदो मुनिसुवयस्स सिज्स-धम्मे भगवदो 
वज््तर महाधिज्सर सुब्यिदेतहवद्दे स्वाहा । 


( ४३ ) 


साधन-विधि--प्ववेप्रयम आगे प्र्दाशित चित्र (सख्या २०) के यन्त्र को 
स्वर्ण, चाँदी अथवा ताँबे के थत्र पर खुदबाले। फिर किसी शुभ दिन में 
प्रात काल एक लकडी को चौको पर रेशभी वस्त बिछाकर, उस यर यन्त्र 
को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करे। तदुवरान्त यन्त्र के ऊपर श्री मुनिसुत्रतनाय 
तीर्थंकर की भू्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिषक से यन्त्र की पूजा कर, 
१०८ पुप्पों द्वारा पूर्वोक्त श्री मुनिसुद्रतनाथ तीर्थंकर के अनाहत मन्त्र फा 
१०८ बोर जप करें। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एफ-एक पुष्प मूर्ति के 
समीप रखते चले जाय । इस विधि से मनन मिद्ध हो जायेगा । 


प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र का स्मरण करने 
मात्र से ही द्विद (मनुष्य) तथा चतुप्गद (पशु) वशीभूत हो जाते हैं। 








( डं४ड ) 


२१ श्री नमिनाव तीर्थंकर 
अनाहत सर्ववशीकरण मन्‍्त्र-यत्त 
निम्नलिखित मन्त्रश्वा मामताथ तोथकर फा अनाहुत मन्त्र है। 
इसके प्रयोग से सब लोग वशीभूत हो जात हैं। 
मन्त्र--# णप्तो प्गवदों अरहदों णमिस्त सिज्य धम्मे भगवदों 
विज्सर गहाविज्ञर णमि णमि स्वाहा । 
साधन विधि--सवप्रथम आग प्रदर्शित चित्र (सख्या २१) वे यन्त्र को 
स्वण चांदी अथवा तांबे वे १ पर रदयाजें | फिर, किप्ती शुभ दिन मं 
प्रात काल एक लक्डा को चौकी पर रशमी वस्त विछाव'र, उस पर यब्त 








( ४४- ) 


को रखकर, प्राण-प्रतिष्ठा करे |-तदुपरास्त-यन्न के-ऊपर-श्रो-न॒मिनाथ 
तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित कर, पड्चामृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, 
१०८ पुप्पों द्वारा पूर्वाकत भी? नमिनाथ तीर्थकर के अनाहत मन्त्र का ११८ 
बार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प “मूर्ति के समीप 


रखते चले जाय || इस विधि में मन्त्र सिद्ध हो जायेगा. 


| 


प्रयोग-विधि--इस मनन द्वारा अभिमन्त्रित पुष्प अथवा 


जिस व्यवित को दें दिया जाग्रेगा,वढ़ सदैव घशू में बना 

8 । हा (, |] 8० 

(2. 4२२. श्री नेम्नाये-सीयंकर 

हर 7 अनाहत बुद्ध विजयप्रद मन्त्र-यन्त्र 
)[ 

निम्नलिखित मस्त श्री तेमिनाथ तीर्थंकर | 


३८ 


क्च् 





रहेगा ॥ 


ते 





अनाहत / मन्त्र है। 
े 





ट् 


या 


मन्त्र--/3& णम्तो भगवदों अरहदो अरिट्ठ _णेमिस्स तिज्झ-धम्मे 


भगवदो विज्ञर , महाविज्ञर' रुम्मति_ महारति''अरति ददिरिसति मत ते 


|] 
स्वाहा ।!। रा 


[4 





२३. भ्री पाश्वंनाथ तीर्थंकर 
अनाहत आरीग्यता दायक सन्‍्त्र-यन्त् 
निम्नलिखित मन्त्र श्री पाश्वंनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। 
इसके प्रयोग से आरोग्य लाभ होता है। 
सन्‍्त्र--/3७ णस्रो भगवदों अरहदो उरगकुल जासु पासु सिज््-धम्मे 
भगवदो विज्धर दुर्ग महावुग्ग से पाते संमास सनिगितोदि स्वाहा ।7 


साधन-विधि--सर्वप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या २३) के यस्त 
को स्वर्ण, चांदी अथवा ताँबे के पत्र पर खुदवालें । फिर, किसी शुभ दिन 
में प्रातकाल एक लफडी की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर, उस्त पर 
मन्त्र को रखकर, प्राण-अतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्रो पाश्वे- 
ताथ तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित कर, पड्चामृत-अभिषेक से यन्त्र की 


( ४७ ) 


पूजा कर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री पाश्देनाथ सीर्थकर के अनाहत मन 
का १०८ बार जप करें। प्रत्येक भन्‍्द्र के जप के साथ एक-एक पृष्प मूर्ति 
के समीप रखते चले जाय । इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा । 

प्रयोग-विधि--आवध्यकता वे समय इस मन्त्र द्वारा पुष्प अथवा 
ताम्बून अभिमन्त्रित कर, किसी रोगी व्यक्ति को देने से उसे आरोग्यता 
प्राप्त होती है । 





२४. श्री महावोर तोर्थकर 
अनाहत पुद्ध विजयप्रद यन्त्र-सन्त्र 
निम्मसिखित मन्च्र थी महावीर तीर्थकर का अनाहत मन्त्र हैं। 
इसके प्रयोग से युद्ध मे विजय प्राप्त होती है। 
सन्त्र--/“* णमो भगवदों अरहदो मह॒ति महावोर बढ्ढमाण बुद्धस्स 
अणाहत विज्ञाइ सिज्स धम्मे भगवदो महाविज्ञ महाविज्य बोर महावीर 
पिरितणमशिदौर जयतां अपराजिते स्वाहा ।7 


( ४८ ) 


साधन-विधि--सर्वप्रथम आगे प्रदाशत चित्र (संख्या २४) के पन्‍्त्र 
को स्वर्ण, चाँदी अथवा ताँवे के पत्र पर खुदवालें। फिर, किसी शुभ दिन 
में प्रात काल एक सबाड़ी की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर, , उस पर 
यस्त्र को रखकर, प्राण-प्रतिप्ठा करे । तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर,श्री-महावीर 
तीर्यकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अंभिपेव से यन्त्र की पूजा करा 
१०८ पुष्पी द्वारा पूर्वोक्‍त श्वी महावीर तीर्थंकर के अमाहृत मन्नत कप १०७' 
बार जप करें। प्रत्येक मस्त्र के जप के साथ एक-एक पुप्प मूर्ति के समीप 
रखते चले जाँय । इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेया। -. +-- 

प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र को जपने से बुद्ध 
भूमि में युद्ध फरगे को आया हुआ शत्रु साधक के अधीन हो जाता| है तथा 
शत्रु-सेना पर विजय प्राप्त होती है। | ट 

५55 











अआशिज्ाओक 7 रूह 


६ डेंए , 
यन्त्र प्राण-प्रतिष्ठा मन्त्र 


पीछे जिन चौबीस यन्‍्त्रों का वर्णन किग्र। गया है, उनकी प्राण- 
प्रतिष्ठा का मन्द्र निम्नानुसार है-- 

सन्त्र--/ की हीं असि जाउसा घ र ल यश ष स हू अमुष्य प्राण 
इह प्राण अमुष्य जीया इहस्थिता अप्रुप्य यन्त्र, सन्‍्त्र, तस्त्रस्य सर्वेन्द्रयाणि 
काय बाई सन्‌ चक्तु श्रोत्र न्राण प्रार्ण देवदत्तस्य इहैवापन्तु अहुं अभ सुख 
चिर॑तिष्ठंतु स्वाहा ।” 


आवश्यक टिप्वणी--(१) उवत मन्त्र में जहॉँ-जहां अमुप्य' शब्द 
का प्रपोग हुआ है, यहाँ-वहाँ जिन तीर्यकर का यन्त्र हो, उनके नाम का 
उच्चारण करना चाहिए और जहां दिवदत्तस्य' शब्द आया है, वहाँ साधक 
को आवश्यकतानुसार अपने अथवा साध्य-व्यकिति के नाम का उच्चारण 
करना चाहिए । 


(२) यह प्राण-प्रतिष्ठा' मन्त्र पूर्वोक्त २४ तीर्थंकरों के यन्‍नों की 
प्राण-प्रतिष्ठा के धिए वो है ही, भागे व्धित नायार्जुब यन्त्र फी आप- 
प्रतिष्ठा भो इसी भम्ज के द्वारा की जाती हैं! 


तोर्थकर बिम्प (सुर्ति) के नीचे स्थापना करने का मस्त्र 


२४ तोर्थकरो की मूर्ति को स्थावित करते समय निम्नलिखित मन्त्र 
का उच्चारण करना चआाहिएं-- 


“३ णप्तो भगवदों अरिठ्ठणेमिस्त अरिद्‌ठैण बंधेग बंधयामि रक्‍क- 
सांग भूधाणं सैपराणं डाइगोण चौराण साइणीणं महोरगार्ण जेबकैबि दुद्म 
संभवंति तेति सत्वेधि भणों मुह गईदिठि बधण बंधामि धणु धणु महाघणु 
महाध्रणु ज. जाः जः 5: ठ. ठ: बयद घे थे हू फट स्वाहा ।” 


न+३ ० ++- 


( 2४० ) 
नागार्जुन यन्त्र-विधान 


नागार्जुन यन्त्र के चार स्वरूप आगे दिये गये हैं। इनमें से जिस 
स्वरूप को भी चाहे, उसे सोमा, चाँदी अथवा ताँबे के पत्र पर खुदवालें । 
फिर किसी शुभ दिन प्रात.काल एक लकडो को चौकी पर रेशमी वस्त्र 
बिछाकर, उसके ऊपर यन्त्र को खखे तथा पूर्वोक्ति विधि से यन्त्र की प्राण- 
प्रतिष्ठा करें। तदुपरानत यन्‍्त्र के ऊपर पार्श्वनाय प्रभु को मूर्ति स्थापित 
करके पहले पचाभृत से अभिषेक करे, फिर अष्ट रेव्यो से नीचे लिखे अनुसार 
पृजा-अ्चना करे । 

सर्वप्रथम निम्मलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए-- 

"५ जा जय जपिफ नाप मपिप्त सहदक्रे 6 

यो नागार्जुन यंत्र यजते कि कुर्वते हि तख्य बचनागाः ।” 

इमके उपरान्त निम्मलिखित मन्त्र का उच्चारण करे-- 

मनन्‍्त्र-“ हां हों छह; हो हः झ॑ व॑ हू पः हः प क्षी प देवदत्तस्य 
सर्वोपद्रव शास्ति कुर कुछ स्वाहा पारिए प्रभवे विददंपादि स्वाहा ।/ 

टिप्पणो--उक्त मन्त्र में जहाँ देवदत्त' शब्द आया है, वहाँ साधक 
को अपने ताम का उच्चारण करना चाहिए। 

इसके उपरान्त क्रमशः निम्नलिखित मन्‍्त्रो का उच्चारण करते हुए 
पूजा द्रव्य समर्पित करने चाहिए। 
गन्ध का मस्त्र 

“चस्धप्रभ शोभागुणगुक्त्पे । चंदन के चन्दन रविमिश्रे । यो नागार्जुन 
यंत्र यजते कक कुर्यते हि तस्य बच्चनागाः ।* 

> हां हीं ह. हों हं;। 
गंध सेमर्पपासि । 

यह कहते हुए 'गत्र' समवित करे । 
अक्षत का सनन्‍्त्र 

/अक्षत पु जे जिनवर पद पंकजा सुकृत पुजेरिव चिरंजे यजते। 
यो नागाजुन यत्र यजते कि कुर्वते हि तस्य बचनाया: ।7 


( ४१ ) 
अहाहोंह,हांहः:। 
अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
यह कहते हुए 'अक्षत (चावच) सम्वित करे। 
पुष्प का मन्त्र 
“पुष्प कलि कुल कलि सद्य. । भव्य चंपक जातिके:। ग्रो नागार्जुन 
यंत्रं यजते कि कुव॑ते हि तस्य वबनाया: ।! 
हां हीं ह. हों हः। 
युप्प समर्पयामि । 
यह कहते हुए 'पुर्व! समर्पित करे । 
चर फा सम्त्र 
“हुव्ये हुए करें रसनाना। नानाबिध प्रिय मोदकादोना। यो 
नापाजुंन यंत्रं यजते (कि कुर्दवते हि तस्य बचनागाः 
> हां हीं ह, हां हः ॥ 
चढ़ समर्पयामि 
यह कहते हुए चरु (अनेक प्रकार के मिप्ठान्न) समर्पित करे। 
दोप का भस्त्र 
“दीपेदिप्रकरेवरबुद्ध । दाह कर्मगि माकधि खंडे । यो नागार्जुन यंत्र 
यजते कि कुबेते हि तस्प वचनागा: ।/ 
# हां हीोंह-होंहः। 
दीप प्रदर्शयामि । 
यह एएने हुए 'दोपक प्रदर्शित करें * 
धूप का मत 
“धोष्पैधोपजकैदलैश्च प्राण प्रोणनक परमार्ये ॥ यो नाग्राजुन यंत्र 
पजते कि छुव॑ते हि तस्य वचनागाः । 
>हांहों ह, हो हः। 
धूप॑ आध्रापामि 
यह कहते हुए 'धूप' दे । 


(६ ५२ ) 
फल का अन्न 


“चोचक भोचक चोतक पु गे । रामलफाधरंध परलेश्च । यो नागार्जुन 
घंत्र पजते एक कुर्दते हि तस्प बचनागा ए! 
#हाहों ह, हो हः। 
फल समर्पयामि । 
ग्रह कहत हुए 'फर्ता समपित कर ) 
अध्य पर मस्त 
“अम्बुश्चन्दन शालिज पुथ्वेहूंब्येः दीपक धूप फजाये। यो नागार्जुन 
यत यजते कि कुर्बते हि तस्य बचनाया. 
>हाहोंह, हींह 
अध्ये सम्र्पणामि । 
सह फहने हुए अध्यें' समन बारे । 


उबत्‌ विधि से अप्ट द्वव्य समित करे निम्बलिखित मन्त्र का 
उच्चारण करे। इस मनन वे अन्तिम भाह्न मे जहा दिवउत्त' शब्द आया है, 
वहाँ साध्य-व्यक्ति ये नाम का उच्चारण करना चाहिए 
“दुष्ट्पाला करामृतये पतिरनिश त न ऐ कि करोति 
पोशा यत्रमेनं प्रवर युगयुत पुजयेन पसिद्धि.॥ 
शाकि्याश् प्रदोक्षा प्रहकृत सकलानि क्षणान्‌ सक्षपन्ति 
श्री अत्जेवागमेन प्रकट मति प्रोचर्मेब बिद चे ॥। 
३ हा हीं ह, हो हू असि आउसाय स्वाहा प ज़्वीक्षों 
निलस अमुफस्म देवदत्तस्प ग्रहोच्चादटन वुरु फुर क्षैम त्वाहा।” 


उसे पक संत गाश्वंगाथ स्तोए आदि पटकर पाण्यताथ पूजा की 
जयमाला पढनो चाहिए। तदुपरान्त वित्नजन वर। धरणन्द्र पद्मावतों की 
पोडशापचार थिति को परे से गह सन्‍्त्र सि5 होता है। 























जा आाओआओ। 
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(नागार्जुन यन्त्र, संख्या १) 





(नागार्जुन यन्त्र, सख्या २) , 


( ४४ ) 


बागहानगगुर 
वन व ताज 
उ रश ए 
वा अधि दाता, 
जलता विधा ॥ 
विनय 
4 कि किक जि 


७ 

























(नागाजुन यन्त्र, संख्या ३) 
॥34]7774/" 
«वि डिलिर्णि: 

| “| € २ |४४(% 
आय 780 
2५ 85 8 की वि 32 
५ ल्लआ कि 
अ | था [आ[ अं [कि 
ध््च 


(नायार्जन यन्त्र, सख्या ४) 
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( ५५ ) 
नवग्रह यन्त्र चिन्तामणि 


भागे दो प्रकार के नवग्रह यम्त्र दिये जा रहे हैं। इनमे से किसो 
यन्त्र को भोजपत्र के ऊपर सुगन्धित द्वव्पों से लिखकर, उसे भगवान 
पाश्वेनाथ को मूर्ति के सामने रखकर पूजन तया आराधना करें। तदुपरान्त 
यन्त्र को कण्ठ अथवा भुजा में धारण करें तो क्षुद्रग्रह दुष्ट व्यन्तरादिक 
बोलते है बौर उनका दोष दूर हो जाता है। 








(नवग्रह यन्त्र, संख्या १) 





(नवग्रह मनन, संख्या २) 


श्री कल्याण मन्दिर स्तोन्र 
गस्त्र-यन्‍्त्र साधन 


श्‌ 





आधवश्यक-ज्ञातव्य 

कल्याण मन्दिर स्तोन्र' यथार्थ मे मानव-कल्याण का मच्चिर ही 
है। जन धर्म के दोनो सम्पदायो--दिगम्थर तथा श्वेत/म्बर-मभे इस स्तोध 
को समान एप से प्रतिष्ठा प्राप्त है। इस स्तोत्र का रचना-काल ग्यारहवी 
शताब्दी का माना जाता है। दिगम्बर-सम्प्रदाय इसे आचार्य कुमुदचात्र 
की रचना तया श्वेताम्बर-सम्प्रदाय श्री सिद्धपेन दिवाकर की कृति 
मानता हैं। 

यह स्तोन् अत्यन्त चमत्कारी तथा विभिन्न कामनाओ को पूर्ति 
फरने वाला है। केवल स्तोत्र मात्र का नित्य पाठ ब'रते रहने से सभी पाप 
क्षय होते हैं. तथा सुख-शान्ति एवं ऐश्वर्याद की वृद्धि होती हैं। विभिन्न 
आऋामनाओ की पूर्ति हेतु इस स्तोभ्न के विभिन्न एलोको को विधिन्न ऋद्धि 
तथा मन्त्रो के साथ प्रयोग में जाया जाता है। 

इस स्तोत की मन्त्र-्साधना के अतिरिक्त यन्व-साधन की विधि 
में थोढी भिन्नता है। यत्त्र-साधना के ऋद्धि-मन्त्र भी पृथक्‌-वृयक्‌ हैं। बत, 
जो महानुभाव केवल मन्त्र-साधन करना चाहे, वे स्तोन्न के प्लोको के 
नीचे उल्लिखित ऋद्धि-मन्त्र का उच्चारण करते हुए विधिपुर्वक मस्थ-जप 
करें। भन्व-्जप को समाप्ति पर 'विधि' के नीचे उल्लिखित 'उपसहार- 
वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। 

जो महानुभाव इस स्तोत्र से सम्बन्धित यस्त्र-साधना करना चाहे, 


( शृ८ ) 


उन्हे उचित है कि वे स्तोत्र के इच्छित श्लोक को किसी मोटे तथा स्वच्छ 
कागज पर बडे-बडे अक्षरों में लिखकर सामने रखतें। फिर स्वर्ण, चाँदी 
अथवा त्तॉे के पत्र पर खुदे हुए यन्त्र को अपने समीप रखकर, 'साधन- 
विधि' मे उल्लिखित नियमानुसार यन्त्र-साधन करे । 

कल्याण-मन्दिर स्तोत्र की मन्त्र अथवा यन्त्र साधना ,करते समय 
भगवान्‌ श्रीपाश्वंनाथ स्वामी की मूर्ति को स्तोश्र-श्लोक के साथ अपने 
सम्मुख चौको पर स्थापित कर लेने से साधक की सब प्रकार से रक्षा 
होती है। यद्यपि मन्‍्त्र-्यन्त्र साधन के समय मूर्ति को सम्मुख रखना आव- 
श्यक नही माना गया है, तथापि सर्वप्रथम मूरति की स्थापना कर. उसकी 
पूजा-अर्चा करने के बाद हो यदि मन्त्र अथवा यन्त्र साधन किया जाय तो 
वह आत्म रक्षक एवं विशिष्ट फलदायक स्रिद्ध होगा, इसमें सम्देह नही । 

अगले पृष्ठी में कल्याण मन्दिर स्तोन् के मन्त्र एवं यस्‍्त्र-साधन की 
सचित्र विधियाँ त्रमश दी गयी है। मन्त्र तथा यन्त्र-साधन के समय केवल 
ऋद्धि तथा मन्त्र को जपने की हो आवश्यकता होती है। प्रारम्भ में यदि 
सम्पूर्ण स्तोभ्र का एक वार पाठ कर लिया जाप तो उत्तम रहेगा । 

स्मरणीय है कि इस स्तोत्र के अनेक मन्त्र तथा यन्‍्त्रो की साधना 
अलग-असग कार्यों की सिद्धि के लिए की जाती है। 


विवाद-विजय एवं अभीप्सित कार्य सिद्धिदायक 
मत्य-विधान 


स्तोभ्-एलोक--कल्याण सान्दर समुदारमबशभेदि 
भीताभयप्रवमनिन्दितमड्ध्रिपश्ममु । 
संसार-सागर निमज्ज दशेष जस्तु 
पोत्ायमानमधिनम्य जिनेश्वरस्थ ॥१॥ 
पस्य स्वयं सुदगुरुगेरिमास्थुराशे। 
स्तोम्नं सुविस्तृतमतिनंधिभुविधातुम्‌ || 
त्ोर्येश्वरस्थ कमठ स्मयधूमकेतो 
स्तस्थाहमेष किल संस्तयन करिष्ये ॥२॥ 
ऋषद्धि--# हों महंणमो इहुकज्जसिद्धिपराणं जिणाणं # हु सह 
णम्तो दष्बंकराणं ओहिजिणाणं ! पं; ५४७७७७५ 


( ४६ ) 


मन्त्र - < नमो भगवओो रिसहुस्स तस्स पश्मिभित्तेण चरणपण्णत्ति 
इन्देण भणामइ यमेष उप्पाडिया जोहा कंशेद्ठमुहतालुपा स्लोलिया जो मं 
जता जो म॑ हतइ दुठठदिद्कोए वर्जातब्नलाए अप्ुकल्य मर्ण हिपय॑ फोह 
जौहा खोलिया सेलखिपाए ल ल ल ल 5: ठः 5: स्वाहा । 

विप्पणों--उॉ्त मन्त्र में जहाँ 'अपुकस्य” शब्द आया है, वहां साध्य- 
व्यवित के नाभ का उच्चारण करना चाहिए | 

विधि--उक्त मन्त्र का श्रद्धापुवंक १०८ बार जप करने के बाद 
प्रतिवादी से बाद-विवाद करने में विजय प्राप्त होती है अर्थात्‌ वाद-विवाद 
में प्रतिवादी पराजित होता है। 

3 ह्रीं कमठ्स्य य घूमकेतुपमाय श्री जिनाय नमः । 


सन्चर्नवधान 





रे 


स्तोत्र श्लोक संख्या १-२) 


( ६० ) 
ऋषद्धि--# ही अहंणमो पास पास पास फर्ण । 
3 हों अहँ णम्ो दब्बंकराए। 

भन्‍्त्र--3# समो भगवते अभोप्सितकार्य सिद्धि कुर कुए स्वाहा । 

गुण--इस ऋद्धि मनन के प्रभाव से मनोभिलापित कार्य सम्पन्न 
होते है । 

साधन-विधि-पर्वत के ऊपर पूर्व को ओर मुंह करके, लाल रथ के 
आसन पर लाल रग थे रेशमी वस्त्र पहिन कर बैठे । हाथ मे लाल रेशम 
की माला होनी चाहिए। ६० दिनों तक नित्य १००८ वार श्रद्धापूर्वक 
ऋद्धि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम अग्ति में कपूर, कस्तूरी, चन्दन तथा 
शिलारस मिश्रित घूप डाले। इस विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय 
तत्पश्चात्‌ उसे आवश्यकता के समय प्रयोग मे लाता चाहिए । 


मन्त्र-जप करते समय स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र पत्र पर खुद हुए 
यन्‍्ध्र को अपने समीप ही रखना चाहिए। 


न-+, 0 त+ 


वशीकरण कारक, जलयात्रा-भय निवारक 


सन्त्र-विधान 

स्तोत्र-शलोक--सामन्यतो४पि तब वर्णयितु स्वरूप 

मस्माहशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः ! 

धृष्टोषपि कौशिकशिशुयंदि वा दिवान्धो 

रूप प्ररूपयति कि किल धर्रश्मेः ॥३॥ 
ऋषतिि--# हो अहंगमो समुद्रभवसामणबुद्धीणं परमोहि जिगाणं। 
प्रन्त--# हरबलों बगलासुखो देवी नित्य विलस्ने मदद्रवे मदनातुरे 

वषद्‌ स्वाहा । 


विधि-इस मन्त्र को पुष्य नक्षत्र के योग से जपना प्रारम्भ करके 
२१ दिन तक १२००० की सख्या में जपने से तीनो लोक वशोभूत होते हैं । 


3 हुं प्रेलोपयाधोशाय नमः | 


( ६१ ) 
पस्न-विधान 


| रन सनिल ०2720: ल्य्ड 
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स्तोत्र श्लोक सुख्या ३) 

ऋद्धि--# हीं भहणमो समरुह् भय समन बुद्धी्ण । 

मर्त--#* भगवत्ये पद्मदरह॒निवा्तिस्य नेमः स्वाहा ) 

गुण--इस ऋद्धि-मन्‍्त्र के प्रभाव से पानी का भय नही रहता तथा 
नदी-ममुद्र आदि में डगमगांता हुआ जलवान डूबमे नही पाता । 

साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान भें पश्चिम को शोर मुंह करके 
श्वेत वस्त्र घारण कर श्वेत आसन पर बंठ, लाल मूंगा की माला लेकर 
२७ दिनों त्तक नित्य १००० बार ऋद्धि-मन्न का जप वर्रे तथा निर्धूम अग्नि 

भुग्गुल्ल, चन्दन, छाड-छब्ीला एवं घृत-मिश्चित' धूप का क्षेपण करे। पत्ते 

को अपने समीप्र खखे । 

उदत विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यातानुसार 
उसका प्रमोग करना चाहिए। 


बन्‍+ के ८ >-+ 


( ६२३ ) 


गर्भपात एवं असमय निधन निवारक 
स्तोत श्लोर-मोहक्षयादनुभवन्नप नाथ मर्त्यों 
नून॑ गुणान्गणयितु न तब क्षमेत । 
कह्पान्तवान्तपयत: प्रकटोईपि यस्मा- 
न्मीयेत केन जलधेनंनु रत्नराशि' ॥ध्या 
ऋच्धि--# हों अहंगमो अकालमिच्चुवारयाणं सब्बोहि जिणाण । 
भन्प्र--* नमो भगवति 5 ही थ्रों बलों अहूँ नम. स्वाहा । 
विधि--इस मन्त्र को € वर्षा तक, प्रतिवप लगातार ४० रविवार 
के दिन, प्रत्यर रविवार का २१००० परी संख्या में जपने में गर्भपात एवं 
अकाल मग्ण नही होता । 
5* ह्वीं सर्वपोड़ानिवारफाय भरी जिनाय नमः । 
यन्‍्प-विधान 
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(छोच इछोत संख्या ४) 


( हुई ) 
ऋष्धि--% हीं अह णमो धम्मराए जयतिए । 
मन्त्र--+ नमो भगवते हीं भ्रों बलों अहं नमः स्वाहा 


गुण--इस मन्त्र के प्रभाव से असमय में गर्भगात तथा अकालमृत्यु 
का भय नहीं रहता तथा सन्‍्तान चिरजोवी होती है । 

साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान मे पूर्वाभिमुख हो, पीले रण के 
आसन पर, पीले रंग के वस्त्र पहिन कर बैठे । कमलगट्टा को माला लेकर, 
स्थिर चित्त हो. रविवार के दिन प्रात.काल १००० बार ऋद्धिल्‍मत्त्र का 
जप करे तथा निर्धूम अग्नि में युग्यगुल, चन्दन, कपूर तथा घृत मिश्रित धूप 
का क्षेपण करे । यन्त्र को अपने समीप रक्‍यें । 


उक्त विधि से € बर्षों तक, प्रति रविवार का ब्रत रवखे तथा प्रतिवर्ष 
लगातार ४० रविवार के दिनो में उक्त ऋद्धि-मन्त्र का जप कर | एकाशन, 
भूमिशयन तथा ब्रह्मचय का पालन करे। 


इस प्रकार जब मम्त्र-सिद्ध हो जाय तब आवश्यक्तानुसार प्रयोग 
भे लायें । 


जा. 2 अाड 
प्रच्छक्ष-धत्र-प्रदर्शक 


स्तोत्र श्चोक--अध्युद्यतो5स्मि तव नाय जडाशयोडपि 
कतु स्तव॑ लसदसंस्यग्रुणाकरस्प 
बालोषपि कि न निजवाहु युग वितत्य 
विस्तीणंतां कयवति स्वधियाम्वुरारीः ॥५॥ 


ऋष्धि--# हां अहूँ णम्ो गोधणबुड्डिकराणं अणंतोहि जिणाणं। 
मन्त्र--४ हुं श्रीं क्‍लों ब्लूं अहँ नमः । 


बिधि--इस मन्त्र को नित्य श्रद्धापुबंक १०८ बार जपते रहने से 
खोदे हुए पशु तथा गुप्त धन का लाभ होता है। 


#% हु सुखविधायकाय श्रो पाश्वनाथायनमः । 


( ६४ ) 
यन्त्र-विधान 


[की काश्परि स्ाजियासजुरओ #<३० 











डरे 





(स्तोन्न श्लोक संख्या ५) 

ऋड्धि-- ह्रीं णमो घणबुडिड कराएं। 

मन्ध्र--&* पश्मिने नमः । 

गुण--इस मन्त्र के प्रभाव से चोरी गया हुआ घन, जमीन में गढा 
धन एवं खोया हुआ घन प्राप्त होता है । 

साधन-विधि-श्वेत वस्त्र धारण कर, किसी एकान्त स्थान में, 
श्वेत-आसन पर, पद्मासन को स्थिति मे पूर्वाभिमुख बैठे तथा स्फटिक मणि 
की माला लेकर, ४६ दिनो तक नित्य १००० की सख्या में ऋद्धि-मन्त्र का 
जप करे तथा निर्ध्‌म-अग्नि मे गुग्गुल, ुदरू, कपूर, चन्दन तथा इलायची 
मिश्चित धूप का क्षेपण करे | यन्त्र को अपने समीप रखे । 

उनत विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग 
में लायें। 


म+ के अिनलन 


( ६५ ) 
वशौकरणकारक एवं सन्तान-सम्पत्ति प्रसाधक 
स्तोत्र ए्नोक--थे पोगिनासपि न यान्ति गुणात्तवेश 
वबतु कथ भवति तेपु मसावकाशः। 
जाता तदेव मंसमीक्षित कारितेय 
जल्पन्ति वा निमग्रिरा ननु पक्षिणोषपि ॥६॥ 
ऋदड्धि--# हीं अहँणमो पुत्तहत्यिकराणं कोठठवुद्धी्ण । 
मन्त्र--<नमो भगवति अम्बिके अम्यालिके यक्षीदेवि यू यो ब्ले हस्कलों 
स्वं हवों रः रः रः ह; रा रांहष्टिप्रत्यक्षम्‌ मम अमुकस्य वश्य कुर कुर स्वाहा । 
डटिप्पणी--9क्त मन्त्र में जहाँ 'अमुकस्य' शब्द आया है, वहाँ साध्य- 
व्यवित के नाम का उच्चारण करना चाहिए । 
विधि--इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए २१ बार दतुअन (दाँवौन) 
को अभिमन्त्रित कर, उसी पे दाँतो को स्वचछ कर, तत्पश्चात्‌ २१ बार इसी 
मन्त्रका पुनः श्रद्धांपुवंक जप करने से अभिलपित-ब्यवित वशी भूत होता है। 
5 हो अव्यक्तगुणाय श्रीजिनाय नमः । 
पन्‍्तर-विधान 


हि बा निनागिश नल हा 
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ड 





(स्तोत्न श्लोक सख्या ६) 


( ६६ ) 

ऋष्धि--% हीं अहूँ णमो पुत्तइ॒त्यि कराएं। 

मन्ध्--४ नमो भगवते हां श्रीं बां आओ क्षां क्षीं प्र हीं नमः । 

गुण--इसके प्रभाव से धन तथा सन्तान की ग्राप्ति होती है । 

साधन-विधि--किसी एकान्‍्त स्थान में हरे रण के आसन पर 
दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे | पद्रयोज (कमलगद्ठा) क।/ माला हाथ भरे 
लेकर ४० दिनो तक, नित्य १००० की सख्या में श्रद्धापूवंक ऋद्धि-मन्त्र का 
जप करे तथा निर्धूम अग्नि में गिरी, गुग्युल, लोग तथा चन्दन मिश्रित 
धूप का क्षेपण करे। यन्त्र को अपने समीप खखें। 


उक्त विधि से मन्त्र जब सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार उसे 
प्रयोग में लाये। 


चोर-सर्पादि भय निवारक एवं आकर्षण कारक 


स्तोन्न श्लोक- आस्तामचिन्त्य भहिमा जिन संस्तवस्ते 
सामापषि पाति भवतों भवतों जगन्ति 
तोब्ातपोपहतपान्थजनानु विदाधे 
प्रोणाति पद्मसरसः सरततो४निलोइपि ॥॥७॥ 
ऋच्वि--# हीं अहंपमो अभिठ्ठसाधयाणं बीजबुद्धोणं 
मन्न--# नमी भगवओ अरिठ्ठणेमिस्स अंधेण बंधामिस्वलसाणं 
भूयाण खेयराण चोराणं दाढाणं साईणीण महोरगार्णं अण्णे जेबि दुढुठा 
संभदन्ति तेस सब्देध्ति मर्ण मुह गहूं दिदडी बधामि धणु धणु महाध्रणु जः 
जः जः 5: 5: 6: हुं फद्‌ स्वाहा । 
विधि--सधन वन-मार्ग मे चलते समय कोई भय उत्पन्न होने पर, 


इस मन्त्र द्वारा कुछ ककडो को अभिमन्त्रित कर, चारो दिशाओं में फँक देने 
से चोर, सिंह, सपं आदि का भय दूर हो जाता है! 


3# ही भवाटवीनिवारकाय श्रोज़िनाय मम: । 


( ६७ ) 
यन्त्र विधान 








(स्तो ८ श्लोक सच्या ७) 
#ड्धि--# हों भहं घत्ा माहणे झाणाए। 


मसन्ब--& नमो भगवते शप्राप्त कथित सतत>- - 


र ( हुए ) 
साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान में राशि के समय गेरुआ रंग 
के आसन पर, नंक्रत्य कोण को ओर मुँह करके बेठे तथा लाल मूंगे 
की माला पर, एकाग्रचित्त से २७ दितों तक, नित्य १००० बार ऋद्धि-मस्त् 
का जप करें तथा निर्धुम-अग्नि में मुग्गुल, लोबान, घन्दन एव प्रियंगुलता 
मिश्नित धूप का क्षेपण करें। यन्त्र को अपने समीप रखे । 


उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार उसे 
प्रयोग में लाये । 


सर्पे-दंश एवं फुपित्तोपदंश विनाशक 


स्तोन्न श्नोक--हृद॒तिनि त्वयि विभो शिथिलो भवन्ति 

पि जस्तो: क्षणेन तिविडा अपि कर्मंबन्धाः। 
सद्यो भुजड्रममया इब मध्यप्राय 
मध्यागते चनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥८ा। 


ऋष्ि--४ हीं महू णमो उण्हृगदहारीणं पादाणुसारीण । 


भन्त्र--$# नमो भगवते पाश्वनाथतीर्थद्धराय हंसः महाहूंसः पद्महसः 
शिबहंसः कोपहुंस: उरगेशहसः पक्षि महाविषभन्षि हूं फट्‌ स्वाहा । 
हैं ) 
विधि--इस मन्त्र को निंत्य १०८ बार जपकर मिद्ध करन॑। बाद में 
भर्प-दर्शित आदमी पर इस मन्त्र का झाडा देने से उसका विष उतर 
जात्ता है। 


3 हीं कर्माहिबंधभोचनाय भ्रोजिनाय नमः । 


सन्म्र- विधान 


५... मन्‍्कयीर वानालि]हराीशेनि-कत्दकास्य४ ८८ 
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(स्तोत्र श्ल्ञोक संख्या ८) 


ऋष्धि--% हीं बहू णमो उष्हां गवहाराष् । 

मरव--४ नम्तो भयवतें मम सर्वाज्भिपीडा शान्ति कुर कुद स्वाहा । 

गृण-इसके प्रभाव से १८ प्रकार के उपदश, पित्त ज्वर तथा सब 
प्रकार को उष्णता शान्त होती है । 

साधत-विधि---किसो एकान्त स्थान भें कुश के आसम पर ईशान 
फोण की ओर मुंह करके बैठें तथा चाँदी को माला लेकर स्थिर चित्त हो, 
(४ दिनो तक नित्य १००० की संख्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा 


( ७० ) 
निर्धूम अग्नि मे पुग्गुल, कुन्दुरू एव श्वेतचन्दन मिश्रित धूप का निश्चेप करें। 
यन्त्र को अपने समीप रखखें | 


उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तव आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में लाये । 


उपद्रब-लाशक एवं सर्प-वृश्चिक विध-नाशक 


स्तोश्न श्लोक--सुच्यन्त एवं भनुजाः सहसा जिनेन्द्र 
रोद्रेस्‍्पद्रवशर्तस्त्वयि वोक्षितेडपि । 
गोस्वामिनि ₹फुरिततेजसि हृष्टमात्रे 
चौरेरिवाश पशवः प्रपलायमानः धहा 


ऋद्धि--# हो अहेणमो विसह्रविसबिणासयाणं संभिण्णसोदाराणं। 


सन्त्र--# इंदसेणा महाविज्जा देवलोगाओ आगया विदिव्यंधर्ण 
करिस्सामि घडाणं भूआण अहिणं दाढ़ोण घिग्रोणं चोराणं चारियाणं जोहाणं 
बग्धाणं सिहाणं भुयाणं गंधव्वाणं महोरगाणं अष्णेवि डुट्ठसत्ता्ण विष्विबंधर्ण 
मुह॒बंधर्ण करेमि उ* इंदनरिदे स्वाहर 


ीधघ--दौपावली के दिन तराहार रहकर इस मन्त्र का १०८ बार 
जप करने से यह सिद्ध हो जाता है। बाद मे, मार्ग मे चलते समय आव- 
श्यकता पडने पर इस मन्त्र का २१ बार उच्चारण करने से सब प्रकार के 
भय तथा उपद्रव दूर हो जाते हैं । 


ऊ हूं सर्वेपिद्रवहरणाय भोजिनाय नमः । 


( ७१ ) 
यब्त्र-विधान 





| | ऊउपलायरने/र/ 











स्ड्ाशिलिफाॉसि इृप्टस्म्त्े 


(स्तोत्र श्लोक संख्या ६) 

ऋष्चि--» हीं अहूं ण॒मो को प हूं सः । 

मन्ब्र--»* हीं श्रीं हमलों त्रिभुवत हु स्वाहा । 

शुण--इसके प्रभाव से सर्प गोह, वृश्चिक, छिपकली आदि विय- 
जीवो के विप का प्रभाव नप्ट हो जाता हैं। इस ऋद्धि-मन्त्र को पढते हुए 
१०८ बार झाडा देगा चाहिए। 

साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान में काली ऊन के आसन पर 
पद्मासन लगा, आग्नेय कोण की और मुंह करके बैठ तया रुद्राक्ष की माला 
लें, १४ दिनों त्तक नित्य १००० की सख्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा 


( छ२ ) 
निर्धूम अग्नि से गुग्युल, अरहर एवं कुन्दर मिश्चित धूप का निक्षेप करें। 
यन्त्र को अपने समीप ही रख । 


उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुत्तार 
प्रयोग में लायें । 


जल-भयगाशक एवं तस्फर-भयविनाशफक 


स्तोत्र श्लोक--रव तारकों जिन कथ भवितां त एव 
त्वामुद्हम्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः। 
यद्दाहतिस्तरति यज्जलमेवनूल 
भन्तर्गतस्थ मस्त: स किलानुभावः ॥१ ०। 


ऋदत्धि--& हीं अहंगमो तरखरभयपणासपार्ण उजुमदीण । 


मन्त्र--< हुं चक्रेश्यरों चक्रधारिणी जलजल-मिहिपार उतारणि 
जल थभय दुष्टानु देत्याव्‌ दारय दारय असिवोपसम कुर कुर ढ#* 6: 5: 5: 
स्वाहा । 


विधि-गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो, तब इस मन्त्र को १०८ 
बार शुद्ध हृदय से जब कर सिद्ध करें। तदुपरान्त आवश्यकता के समय 
०१ बार इस मन्त्र का जप करने से, हर प्रकार का पानी का भय नष्ट 


होता है। 


३5 हीं भवोदधितारकाय श्लीजिनाय नमः । 


( ७३ ) 
मस्ष-विधान 


2 'महता स एकिकानुसाव: /80/५ 





(स्तोप श्लोक संख्या १०) 

ऋषदि--* हा अहू णमो तक्ख रयणासणाएं। 

सन्‍्ब--४ हों भगवरत्व गुणवत्ये नमः स्वाहा । 

शुण-इणएले: प्रणाद के चोर-छणएंदि का ऋण साप्ट होता; है ५ 

साधन-विधि--किस्तो एकान्त स्थान में पीले रंग के आासन पर वायव्य 
कोण की ओर मुंह करके बठें तथा सोने की माला लेकर १८ दिनों तक 
नित्य १००० की संध्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तग्ना गुग्युल एवं चन्दन 
मिश्रित्त धूप का निर्धूम जग्ति से निक्षेप करें। यन्त को अपने समीप रखें। 

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद हो जाय, तब आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में लायें। 


([ छोड ) 
अग्निभय एवं जल भयविनाशक 
स्तोत्र श्लोक--यस्मित्‌ हरप्रभुतयोशि हतप्रभावाः 
सोडपि त्वया रतिपति: क्षपितः क्षणेन 
विध्यापिता हुतभुज: पयसाध्य येन 
पीत॑ न कि तदपि दुर्घरवाडवेन ॥१श॥ 
ऋद्धि--# हीं अहंणमो बारियालण॑बुद्धीणं विउलमदीणं। 
मन्ञ--3# नमो भगवति अग्निस्तम्मिनि पतुचदिव्योत्तरणि श्रेयल्कारि 
ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सर्वकासार्थ साधनि < अनलपिड्धलोध्वंकेशिनि 
सहाधिव्याधिपतये स्वाहा । 
दिधि--इस मन्त्र को केशर अथवा ह॒स्ताल से भोजपत्र पर लिख- 
बार, उसे बटती हुई अग्नि में डाल देने मे अग्नि का उपद्रव शान्त होता है । 
ऊ* हीं हुतभुग्मपनिवारकाय श्री जिनायनमः । श्री फलवर््धिपाश्व 
नाथ स्वामिने नमः । 


यन्त्र-विघाद 






पी नागजि तदवि उर्भर नाउनिना 28० 
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(स्तोनच्र एलोक सख्या ११) 


( ७५ ) 

ऋचष्धि--% हीं अहू णम्मो वारिपालण बुद्धोए । 

भन्त्र--३5 सरस्वत्य॑ गुणवत्ये नमः स्वाहा । 

गुण--इस यन्त्र को पास रखने वाला पानी मे नही डूबता | यह 
अथाह जल पे रक्षा करमे वाला तथा कुदेवादि के भय को नष्ट करने 
वाला है। 

साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान में सफेद आसन पर ईशानकोण 
को ओर मुंह करके बैठें तथा श्वेत चन्दन की माला लेकर १६ दिनो तक 
नित्य १००० की सख्या में ऋट्धि-मस्त्र का जप करें तथा निर्धम-अग्नि में 
चन्दन, नागरमोथा, कपूरकचरी तथा घृत मिश्रित धूप का निक्षेप करे। 
यन्त्र को अपने समीप रकक्‍्खें । 

उबत विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में 
लायें। 


5६०४ 


सनोभिलाबा पूरक एवं अग्नि-भयनाशक 
कह 
स्वोन्न श्तोक--स्वामिश्ननत्पगरिमाणमपि. अश्रपष्ता 
स्त्वां जन्तवः कयमहो हृदये दधानाः । 
जन्मोदध लघु तरन्त्यतिलाधवेन 
चिन्त्योनहन्त मह॒तां यदि बा प्रभाव: ॥१२॥॥ 
ऋष्ि--% हीं अहंगमो अगलभयवज्जयादं दस युस्वीण । 
सन्त्र--* हां हो ह,' हँ हा हः मप्तिआउसा वांछित मे कुर कुरु 
स्वाहा । 
विधि--इस मन्त्र का थरद्धापूर्व लू १९५५००० की सख्या में जप करने 
से समस्त मनोवांछित कार्यों की सिद्धि होती है। 
# हों सर्वमनोवांछित कार्य साधकाय भी जिनाय नमः । 


( ७६ ) 
यत्न-विधान 





५] न हन्त मदतों यदि बा-इलशवः/ ९५ 





(स्तोत्र इलोक संख्या १२) 

ऋषद्धि--% हीं अहंणमो अण्णल अप वज्जणाए। 

सन्त्र--४ नमो भगवत्यें चण्डिकाये नमः स्वाहा । 

गृण--इसके प्रभाव से अग्नि-भय दूर होता है। एक चुल्लू पानी 
को उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित कर, जलती हुई अग्नि पर डाल देने से वह 


शान्त हो जाती है। इस मन्त्र का आराधक अग्नि के ऊपर घल सकता है. 
तथा उससे जलता नहीं है| 


( ७७ ) 


साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान में सरफंद आसन पर नंऋत्य- 
कोण की ओर मुँह करके बैठें तथा स्फटिकमणि की माला लेकर ७ दिनों 
तक नित्य १०८ बार ऋड्धि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम अग्नि में गिरी, 
कपूर, गुग्युल एवं घृत मिश्रित धूप का निक्षेप करें। मन्त्र को अपने 
समीप रबखें। 

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग 
में लायें। 


क्लूर व्यन्तराविनाशक एवं जल-सुधारक 


स्तोन्न श्लोक--फ्रोधस्त्वथा यदि विभो प्रथम निरस्तो 
घ्वस्तास्तदा बद क्थं किल कर्मंचोरा: । 
ध्लोषत्यमुत्न यदि वा शिशिराषपि लोके 
नीलदुमाणि विपनानि न कि हिमानी ॥१३॥ 
ऋष्वि--< हीं अहँगमो रिक्स भयवज्जयाणं चोहस पुव्वीणं। 
मन्त्र--# हुं असि आउसा सर्वंदुष्टानु स्तंभय स्तंभय अंधय मंधय 
$प्ुकय 5प्रुकुम मोहय मोहय कुरु कुरु ह्रीं दुष्टान्‌ 5: ढः 5: स्वाहा । 
िप्पणी--उक्त मन्त्र मे जहाँ '5म्ुकय 5मुकथ” शब्द आया है, वहाँ 
साध्य-वध्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए। 
विधि--पूवं दिशा की ओर मुँह करके, किसी एकान्त स्थान में 
बैठकर ८ अथवा २१ दिन तक नित्य मुट्ठी बाँधकर इस मन्त्र का ११०० 
की संख्या मे जप करने से सब प्रकार के दुष्ट-क्र व्यन्तरों के कष्टो से 
मुक्ति प्राप्त होती है। 
#> हो कर्मचोर विध्दसकाय भोजिनाय नमः । 


( छ८ | 


वस्त-पिधान 
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[पतोग् श्लोक स्या १३) 
ऋष्धि--# हीं अहँगमो इश्खबज्जणाएं। 
मस्त्र--# तो अगवत्त्य चाछुण्डाये नमः स्वाहा । 
गुण--वित्य ७ दिचो तक झारी भर पाती को उक्त मस्त से १०८ 


बार अभिमन्तवित कर उस चारे पायो पति कुएं जधवा बावड़ी (जलाशय) 
में डालने ते उसकी पानी अप्त्त-तुल्य हो जाता है । 


साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान मे लाल रंगे के आसन पर 
पश्चिम दिशा की और मुंह करके बेठें तथा जामफल्न की मात्रा सेकर २७ 
कर 


[ ७६ ) 


दिनों तक, नित्य १००० की सख्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धम 
अग्नि में गुग्गुल, चन्दन तथा घृत मिश्रित धूप का निक्षप करें । यन्त्र को 
अपने समीप, रबखें । 

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग 
में लायें। 


प्रश्नोत्तरायक एबं शत्रु-निवारफ 


स्तोत्र श्वोक-त्वां योगिनों जिन सदा परमात्मरूप 
मन्वेषपन्ति हृदपाम्थुज कोष देशे 
पुतस्पष निर्मलरुचेयंदि वा किमन्य 
दक्षस्प सम्भव पद ननुकणिकायाः ॥१४॥ 
ऋद्धि--# हीं अहंणमो भंसण भ्रयसवणाणं अदृठंगमहाणिमित्त- 
कुसलाण। 
सन्त्र--5% नमो मेर सहामेरु 5४ नमो गोरी महागौरी +» नमो काली 
महाकाली 35 नमो इंदे महाइदे &« नमो जये महाजये 5» नमो विजये 
महाविजये 3४ नमो पण्णसमिणि महापण्णसमिणि अवतर अवतर देषि 
अवतर अवतर स्वाहा 


विधि--अद्धापू्बंक ८००० की सख्या गे जप करने से यह मन्त्र सिद्ध 
हो जाता है। मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर एक दर्पण को इसी मन्त्र से 
अभिमन्त्रित कर, स्वच्छ श्वेत वस्त्र पर ख्खें तथा उसके सामने किसी 
कुमारी कन्या को श्वेत वस्त्र पहिना कर बैठायें और उसे दर्पण मे देखने 
को कहे । तत्पश्चात्‌ उस कन्या से जो भी प्रश्न पुछा जायगा, उसका वह 
उत्तर देगी । 
5 हूं ह॒ृदयाम्बुजान्वेषिताय श्री जिनाय नमः । 


( ४० ) 


यब्त्र-विधान 






|! प्यूह्ररेदा #(९० 
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पे 


(स्तोत्र श्लोक सख्या १४) 
ऋद्धि--3 हों अहँगमो झ सण भय झब णाए। 
सनन्‍्त्र--5 नमो महाराति कालराभि त्ये समः स्वाहा । 


गुण-इसके प्रभाव से शत्रु का नाश हो जाता है अथवा वह शत्रुता 
त्याग कर निर्मल विचारो वाला बन जाता है। 


साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान में काले रंग के आसन पर 
दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे तथा रीठे की माला लेकर, मूल 
नक्षत्र से हस्तनक्षत्र पर्यन्त, २५ दिनों त्तक, नित्य १००० की सख्या में ऋद्धि- 


न 


( 5१ ) 
भन्‍्त्र का जप करते हुए निर्धूम-अग्नि में गुग्गुल, लाल मिर्च, गिरी तथा 
ममक मिश्रित धप का निक्षेप करे । यन्त्र को अपने समीप रकखे | 


उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में लाये । 


ज्वर-तवाशक एवं चोर-भय हारो 


स्तोत्र श्लोफ-ध्यानाज्जिनेश भवतो भविन, क्षणेत 
बह विहाय परमात्मदर्शां श्रजन्ति। 
तीव्रानलादुपल भावमपास्य लोके 
चामीकरत्वमचिरादिव घातुभेवा: ॥१५॥ 


ऋष्धि--# हीं भहँ णमो अवरघणप्पयाणं विउ्यगपत्ताण । 


सन्य--* हीं ममो लोए सब्वसाहु्ं ४६ नमो उवज्ञायाण उ5 हीं 
नमो आयरियाणं 5» हीं नमो सिद्वाण नसों अरिहताणं एकाहिफ, 
हपहिक, खातुधिक, महाज्वर, क्रोघज्वर, शोकज्वर, कामज्वर, कलि तर, 
महावीरान दर बध हां हीं फद्‌ स्वाहा। 


विधि--इस अनादिनिधन नहे।भन्त्र का मन में स्मरण करते हुए 
एक नवीन श्वेत वस्त्र के छोर मे गांठ बाँधें तथा उसे गुग्गुल "एव घृत दी 
घूनी दें | तत्पश्चात्‌ उस वस्त्र को ज्वर-पीडित रोगो को उढा दें। वस्त्र की 
अभिमन्त्रित गौ रोगो के सिर के नीचे दवा देनी चाहिए। इस ब्रिया से 
सब प्रवार के ज्वर दूर होते हैं तथा रोगी सुखपूर्वक सोता है । 


5 ह्ली जन्ममरणरोगहराय श्रोजिनाय नम. 


( ८ ) 


यन्त्-विधान 





उतताशि विपनायि न रिरस्यिपी/ह० 


यारि वा 7शिक्िरडीओ':. लए के 


(स्तोन्न श्लोक सज्या १५) 
ऋषद्धि--४* ही। अह जम्ो तक्‍्खरघधण-वप्पियाएं । 
सन्थ--3# नमो गधारये नम श्रीं कली ऐं ब्लू ह' स्वाहा । 
गुण--इसके प्रभाव से चोरी गयी वस्तु पुन मिल जाती है। 


साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान में हरे रण वे. आसन पर, उत्तर 
दिशा को ओर मुंह ब॒सके बैठ तथा लाल सूत को माला लेकर, १४ दिनों 
तक निष्य १००० की सस्या मे ऋद्धि मनन वा जप कर तथा निर्धम अग्नि 


( डे ) 
्ब्‌ 7 *ः दे >े 
में कुन्दछ एवं मुग्गुल मिथित घूप का तिक्षय कर । यन्त्र को अपने समोप 
रक्ख। 


उक्त विधि से जेब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब जावश्यकतानुसार प्रयोग 
में लाये। 


कर्म-दोष एवं भय-नाशक 

स्तोच्र एनोक--अन्तः सदेव जिन यस्य विभाव्यसे हवे 
भव्यें: कथ तदपि नाशयसे शरीरसू। 
एततुस्वरूपमथ मध्यविवर्तिनोहि 
यदू विप्रह प्रशमयन्ति महानुभावा: ॥१६॥ 


ऋद्धि--3# हीं अह णम्मो गहणवणभयपणासयाण विश्जाहुराण । 


मन्त्र--# नमो अरिहंताण पादो रक्ष रक्ष, ** छ्ों नमो सिद्धाण कटि 
रक्ष रक्ष, 3» हों नमो आयरियाण नाभि रक्ष रक्ष, 5 हों नमो उवज्ञञा- 
याण हृदय रक्ष रक्ष, 5 हों नमो लोए सच्ब साहूण ब््माण्ड रक्ष रक्षे, ३४ 
हीं एलो पक "४एुक्का रे शिखा रक्ष रक्ष, ३5 ही सव्बपावप्पणासणों आसन 
रक्ष रक्ष, ७ हों मगताण द ए्नेसि पठटम होड़ मगल आत्मरक्षा पररक्षा 
हिलि हिलि मातगिनि स्वाहा । 


विधि--इस महामत्त का प्रीदिन शद्धापुर्ववी यथेच्छ मय्या मे जप 
करने से कर्माणादि कर्मो का दोप दुर हाता है । 


5» हीं विप्रहनिवारक्ाय थ्ोजिताय नमः । 
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घर 
(स्दोत्र इलोक सख्या १६) हे तर 

ऋषद्धि--% हीं अहं णर्तो ध्गभयपणासए । 

सन्त्र--5# नमो गोर्याये इस्धाय वच्चायं ही समः स्वाहा । 

गुण--इसके प्रभाव से पर्वत तथा निर्जेन बन में भय नष्ट होता है 
तथा कोई उपसर्ग नही होता । 

साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान में, सफंद आसन पर, वायब्य 
दिशा की ओर मुंह करके बैठें तथा स्फटिक मणि को माला लेकर, ७ दिनो 
तक नित्य १००० बार ऋद्धि-मन्च्॒ का जप करे तथा निर्धूम अग्नि में गुग्गुल, 
खोवा, चन्दन तथा घृत मिश्चित धूप का निक्षप करे। यन्त्र को अपने समीप 
खज्ये। 4 

_ उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे 

लायें। 


ब->$ ० +- 


[ ८५ ) 


विष-दोष एवं विरोधनाशक 
स्तोन्न श्ोका--आत्मा मनीपिमिरय॑ त्ववेभेवबुद्धू या * 
- ध्यातोनिनेद्ध भ्वतोीह भवत्प्रभावः । 
पानोयमप्यमृतमित्यनुचित्त्यमान॑ 
कि नाम नो विवविकारसयाकरोति ॥(छ७॥ 
ऋष्धि--& हों भहे णमो कुट्टुबुड्डिणासयाण्ं चारणाणं । 
भन्‍्धर--#* यः यः सः सः हु: हू: वः वः उरल्लिय हु रुहान्त * हों 
पाश्यंनाथाय वह वह दुष्टनागविष क्षिप # स्वाहा । 
विधि--इस मन्त्र द्वारा ७ वार अभिमन्त्रित जल की जित स्थान 
पर संप ने काटा हो; वहाँ छिड़क देने तथा वहीं अभिमन्त्रित जल सर्प-दंश 
के रोगी को पिला देने से सर्प-चिप दूर होता है। यह प्रक्रिया अन्य विषेले 
जन्तुओं के धिप को भी दूर करती है। 
$+ हीं आात्मस्यरुपप्पेयाय श्रीजिनाय नमः । 
पनन्‍्च्र-विधान 








(स्तोन्न श्लोक सख्या १७) 


( ४८६ ) 


ऋड्ि--#* हुं अर्ई णम्मो कुट् बुड़ि णासए । 

मन्त्र--# नमो घृति देव्य हीं श्रीं क्लों ब्लूं ऐं द्रां द्वीं तमः स्वाहा । 

गुण--इस यन्त्र को पाम रपने से विजय प्राप्त होती है तथा बैर- 
विरोध शास्त होता है । 

साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान में सफेद रा के आसन पर, 
नेऋत्य कोण की ओर मुँह करो बैठे एव स्फटिकमणि की माला लेकर 
१४ दिनो तक निपय १००० वार ऋद्धि-मन्ध् का जप करें तथा निर्धूम- 
अग्नि में चन्दन, कपुर, इलायचों तथा घृतमिश्रित धूप का निक्षेप करें। 
यस्त्र को अपने समीप रक्‍्खें | 

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसा< प्रयोग से 
लाये । 


शुभाशुभ ज्ञानप्रदायक एवं सर्प-विध नाशक 


स्तोत्र-ए़ोक--त्वामेष. वीततमर्स परवादिनोष्पि 
नुनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना:। 
कि काचफामलिभिरीश सितोइपिशड्भो 
नो गृहाते विवियवर्ण विपयंयेण॥१८॥ 
ऋद्धि--# हो अहूँ णमो फणि सत्ति सोसयाणं पण्हुसमणाणं । 
सस्त्र--< हीं नमो अरिहंताणं, <« हो'नमो सिद्धाणं, 5* हीं नमो 
आयरिपयाणं, # हों ममो उवज्सायाणं, ४ हुं नमो लोए सब्बसाहुणं, ४# 
नमो सुअदेवाएं, भगवईए सथ्वसुअमए, वारसंगपव्यण जणणीए सरसइए, 
सब्ववाइणि, युवण्णवणे, &« अवतर अवतर देवि मम सरौर॑ं, पविस पृथ्ब॑, 
तस्स पवित्त, सब्यजरणमयहरीए, गरिहंतसिरोए स्वाहा । 
विधि--इस मन्त्र द्वारा चाक की मिट्टी को अभिमन्त्रित कर, उससे 
लिलक लगाये। तत्पश्चात रात्रि के समय सब लोगो के सो जाने पर हाथ 
में जल मे भरी झारी लेकर, किसी एकान्त स्थान में खड़े होकर लोगो की 
बात सुने। जो बात समझ में आये, उसी को सत्य समझें । इस विधि से 
मन में सोचे हुए, कार्य का शुभाशुभ फल ज्ञात होता है । 
$# ही परवादिदेवस्व॒रूपध्येयाय भमः। 








[स्तोन्र घ्नोका सखया १८) 

ऋष्धि--४ हों अह णमो पासे सिद्धा सुणंति । 

सन्प्र--* नमो सुमतिदेव्य विषनिर्णाशिन्य नमः स्वाहा । 

गुण--विपघर सप द्वारा दशित व्यक्ति के मुख, सिर तया ललाट 
पर उक्त मस्त्र से अभिमस्त्रित जल के छीटे चुल्लू मे भर-भर कर तब तक 
मारते रहे, जब तक कि वह निविय न हो जाय। इस मन्त्र के प्रभाव से 
सर्प-विप उतर जाता है। 

साधन-विधि--किसो एकान्त स्थान में काले रंग के आसन पर, 
आग्नेय कोण की ओर मुंह करके बैठे तथा चन्दन की माला लेकर ७ दिनो 
तक नित्य १०८ वार ऋद्धि-मन्त्र का जप करे तया निर्धुम-अग्नि में गुग्गुल 
ओर कुन्दरू मिश्रित धूप का निश्षेप करें। यन्त्र को अपने ममीप रक्खे | __ 

_ उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में 

लायें। 


( ८८४ ) 
जलजीय मुवितकारक एवं नेन्न-पीड़ा माशक 


स्तोत्र ए्लोक--धर्म पदेश समये सबिधानुभावा 
दास्तां जनो भवति ते तब्रप्यशोकः॥ 
अभ्युदूगते दिनपतो समहोदहोरषि 
कि या विदयोधमुपयाति न जीबलोकः १६७ 
पऋष्धि--# हीं अह णमो अधियगदणारयाणं आगासगामीणं। 
मम्ध--णं शताधयतएलोडिल, ज॑ पाज्मावउम्ोत, ण॑ भारोव भामोन॑, 
णढ़ासिप्रोत णंताहरिभमोव, हुलुहुतु, कुछुकुछु, चुलुचुचु स्वाहा 
सा महामन्द का श्रद्धापूवंक जप करने से मछियारों के 
जाक्ष में फंसे हुए मत्स्यादि जलजीव बन्धनमुक्त हो जाते है | 
5 हीं अशोकप्रातिहायपशोभिताय श्रोजिनाम नप्तः । 
यन्ध्र-विधान 


की कापवीको पूद्रपकारित नीरलेक 2१% 








(स्तोत्र श्लोक संख्या १६) 


( 5६ ) 

ऋष्चि--४ हों अहँ णभरो अक्खिगद णासए । 

सन्त्र--* नमो भगवते हूं श्रीं कलों क्षां क्षों नमः स्वाहा । 

गुण--इसके प्रभाव से नेत्र-पीडा दूर होती है। आँख दुखने आई हो 
तो इसे रसौत द्वारा भोजपत्र के ऊपर लिखकार गले मे बाँधने से लाभ 
होता है। 

साधत-विधि--किसी एकान्त-स्थान में हरे रंग के आसन पर 
नेऋत्य कोण की ओर मुंह करके बैठें तथा चन्दन को माज़ा लेकर ७ दिनो 
तक नित्य १०८ बार ऋद्धि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम-अग्नि में चन्दन, 
अग्रश एवं घृत मिश्चित धूप का निक्षेप करें । यस्त्र को अपने समीप रवखे। 

_ उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हा जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे 

ब्रायें। 


वशीकरण एवं उच्चाटन कारक 


स्तोन्न श्लोक--चित्र॑ विभो कयमवाइछुल्वृन्तमेव 
विज्यक्‌ पतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टिः 
त्वद्योचरे सुसनसां यदि वा सुनीश 
ग्च्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ॥२०॥ 
ऋषड्धि--# हीं अह घमो गहिलगहणासयाणं आसीबिताणं॑ । 
सन्त्र--३% ही नमो सगवओ ४ पासनाहत्स थम्य सब्बाओं ई ई, 
$+ जिणाणाए मा इह, अहि हवतु, *क्षां क्षीं हीं क्षूं क्षों क्षः स्वाहा । 
विधि--इस मन्त्र द्वारा श्वेतपुप्प को १०८ बार अभिमन्त्रित कर, 
राजप्रमुद्ध (राज्याधिका री) को सुंघा देने से वह साधक के वशीभूत होकर 
उसका अपराध क्षमा कर देता है । 
# हू पुथ्पवृध्टिप्रातिदायोफ्शोभिताय भीजियाय नमः । 





(स्तोभ् श्लोक सख्या २०) 

ऋषद्धि--% हों अहँ गमो गहिल गह गासए। 

सन्त्र--+ भगवत्य ब्रह्माण्ये नमः स्वाहा । 

गुण--इसके प्रभाव से इच्छिन-व्यक्ति का उच्चाटन होता है। 

साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान मे भगवा (गेरुए) रण के आसन 
पर, ईशान कोण की ओर मुंह करके बैठे तथा रुद्राक्ष की माला लेकर ४६ 
दिनों तक नित्य १००० की सख्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम- 
अग्नि में ग्रुग्गुल एव राहर मिश्चित घूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने 
समीप रक्‍्ख | 

... उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हां जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे 

लायें। 


( ६१ ) 
हिज्न-पशु भयनाशक एवं पुष्प-पोषक 


स्तोन्न श्लोक--स्थाने गभोर हृदघोदधि तम्सघापा: 
पीयूषता तब गिरः समुदीरयन्ति 
पौत्या यतः परमसम्मदसद्भभाजो 
भव्या ब्रजन्ति तरसा ध्प्यजरामरत्वम ॥२१॥॥ 
ऋषद्धि-3 ही हीं अईई णमो पुष्फियतद्बत्तपराणं दिद्विविस्ताणं 
मन्त्र--# अरिहृंतसिद्ध आमरिय उवज्ञायसय्वसाहुणं सब्वध्म्मतित्य- 
पराणं ४6 नमो भगवईए सुअवेवयाए शास्तिदेषयाएं सब्बपवयण दिवयाणं 
दसण्हूं दिसापालाणं चउण्हू लोगपालाणं, 5 हीं अरिहंतपेवार्ण नमः । 
विधि--इस मन्त्र का श्रद्मापूर्वक १०८ वार जप करने से सब कार्य 
सिद्ध होते है, विजय प्राप्त होती है तथा हिसक पशु, सर्प, चोर आदि का 
भय दूर होता है। 
% हु अजरामरदिव्यध्वमिप्रातिहायों पशोमिताय श्री जिनाय नमः । 
प्रस्त्रनविधान 











ही अब्मीन्ति- तरता5प्यलसमरकय 0२१४ 


ब0 


(स्‍्तोच्र ए्लोक सख्या २१) 


( रे ) 

ऋद्धि--# हों अहूँ पमो पुष्फिय तढ पत्ताए। 

मन्य--* भगवत्य पुष्पपल्लवकारिण्ये नमः स्वाहा । 

ग्रुण--इसके प्रभाव से मुरझाये वन-उपबन के वृक्ष पुन पुष्पित- 
पल्लवित हो उठते हैं । 

साधन-विधि--फिसी एकान्त स्थान में कुश के आसन पर, वायब्य 
कोण की ओर मुंह करके बैठे तथा १४ दिनो तक नित्य १००० की सख्या 
में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम अग्नि में मुग्गुल, छार-छबीला तथा 
घृत मिश्रित धूप का निर्षेप वर्र। यन्त्र को अपने समीप रखखें । 

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में 
लायें। 


सम्मान-प्रदायक एवं फल-पोषफ 


स्तोत्र-श्लोक--स्पामितु सुद्रमवनम्प समुत्पतन्तो 
मन्पे यदन्ति गुचयः सुरचामरोधाः | 
ये अमनति विदधते मुनिषुद्धवाय 
से बतपृर्ष्यपतयः खत शुद्धभावगाः ॥२९॥ 
ऋषद्धि--* हीं बहूँ णमो तक पत्तपणासयाणं उग्यतवाणे ॥ 
मस्प्र--४ ह॒त्युमले बिणुमुहुमले * मलिय * सतुदुमाणु सोसधुणता- 
भेषया, आयापायालयंत ४* असलिजरेस सब्यंजरे स्थाहा । 
विधि--इस मन्प वो ७ बार जपते हुए मुँह के सामने अपनी दोनो 
हयेलियों को लाकर उन्हें भतो-माँति मसल, तत्पश्चात्‌ इच्छित भद्र पुरुष 
से मिलने जाँय तो लाभ होता है एव राजा से सम्मान प्राप्त होता है । 
% हों चामर प्रातिहार्यपशोभिताम श्रोजिनाप नमः । 


ह्४ ) 


सत्री-आकर्षण एवं राजसम्मानदायक 


स्तोत्र-श्लोक-श्यामं गरभीरगिरमुज्ज्वल हेमरत्न 
सिहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्टवासू । 
आलोकयन्ति. रभ्सेन. तदन्‍्तमुच्चे 
श्चामोकराद्विशिरसीव नवाम्बु वाहुम्‌ ॥२३॥ 
ऋद्धि--# हो भह णमो बंधण हरणाणं दित्ततवारणं। 
मन्त्र--३& नसो भगवति घण्डि कात्यायति सुभग दुर्भग युधतिजनाना 
मारक्षय भाकप॑य हीं र र य्यूँ संवौषद्‌ अपुकस्य हृदय घे थे । 
टिप्पणी--उक्त् मन्त्र में जहाँ अमुकस्य' शब्द आया है, वहाँ साध्य- 
व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए। 
विधि--इस मन्त्र को सात दिन तक, नित्य १०८ बार जपतें रहने 
से इच्छित-स्त्री का आक्पण होता है । 
3 हीं सिहासनप्रातिहा्थोयशोभिताय श्रीजिनाय मम: । 
यब्ज-विधात 


|& ))| 
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734] 
(स्तोश्र श्लोएः सप्या २३) 


( &€५ ) 


गुण--इसके प्रमाव से राज दरबार में विजय-सम्मान तथा सर्वत्र 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । 

साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान में लाल रंग के आसन पर 
पूर्वाभिमुष बेठे तथा लाल रेशम को माला लेकर, २७ दिनों तक नित्य 
१००० की सख्या मे ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम अग्नि में चत्दव, 
वस्तूरी एवं शिलारस मिश्रित धूप का निक्षेप करे। यन्त्र को अपने समीप 
रफ्प्रे। 

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुस्तार प्रयोग में 
लाये। 


शब्रु-सेन्य निवारक एवं राज्यप्रदाता 


स्तोत्र-एलोक--उद््‌गच्छतातयशितिद्यृतिमण्डलेन 
लुप्तच्छयणछ पिरप्तोकतददंमुव । 
साप्तिप्यतोषषि यदि दा तव धोतराग 
नोरागतां प्जति को म सचेतनो$पि ॥रथा 
अऋष्धि--& छो महू णमो रज्जवावयाण तेत्ततवाण । 
मन्त्र- हीं सेरवरुप धारिणि बण्डधूतिमि प्रतिपक्ष संन्यं घूर्णप 
चूणय घूर्म्मेश पूम्मंय भेदय भेदय ग्रस्त प्रस पच पच खादय खादय मारय 
मारय हुं फट स्वाहा १ 
विधि-दस सन्त का श्रद्धापूवंर १०८ बार जप करके चारों ओर 
रेघा घोष देनें मे शत्रु वी सेना मेदान छोडकर भाग जाती है तथा साधव 
बाय साहस बठता है और उसे विजय लाभ होता है। 
३$ ही भामण्डसप्रतिहायं प्रमास्‍्यते श्रोनिताय नमः । 


ह्ड ) 


स्न्नी-आकर्षण एवं राजसस्मानदायक 


स्तोत्र-श्लोक-श्याम॑ गभीरगिरपुज्ज्वल हेमरत्न 
सिहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाध । 
आलोकयन्ति रभसेन. नदस्‍्तमुच्चे 
श्चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बु वाहमु ॥२३॥ 
ऋद्धि--& हीं अहँ णम्रो बंधण हरणाणं दित्ततवार्ण । 
भनन्‍्र--३+# नमो भगवति चण्डि कात्यायनि सुभग दुर्भग पुवतिजनाना 
माकपंप आकषंय हीं र र थ्यूं संबोषट्‌ अमुकस्य हृदयं थे थे 
टिप्पणो--उक्त मन्त्र मं जहाँ अमुकस्य' शब्द आया है, वहाँ साध्य- 
व्यक्ति बे: नाम का उच्चारण करता चाहिए । 
बविधि-इस मन्त्र को सात दिन तक, नित्य १०८ वार जपते रहने 
से इच्छित-स्त्री का आफपषण होता है । 
$# हीं सिहासनप्रातिहार्थयशोभिताय श्रीजिनाय नम. । 
यस्त्र-विधान 








हक म्यरिव्द्शितसकार। 








क 
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(स्तोत्र श्लोएः सख्या २३) 


( ६५ ) 


गुण-इसके प्रमाव में राज दरबार में विजय-सम्मान तथा सर्वत्र 
प्रतिष्ठा प्राप्त होतो है ! 

साधन-विधि-किसी एकान्त-स्थान में लाल रंग के आसन पर 
पूर्वाभिमुय बैठें तया लाल रेशम को माला लेकर, २७ दिनों तक नित्य 
१००० फी संख्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम अग्नि में चन्दन, 
पास्तूरो एवं शिलारस मिश्रित धूप का निक्षेपर करें। यन्त्र को अपने समीप 
रखें । 

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में 
लाये । 


शम्रु-संन्य निवारक एवं राज्यप्रदाता 


स्तोत्र-श्तोक--उद्पच्छतातवशितिदधृतिमण्डलेन 
सुप्तच्छपठ. विरप्नोकतस्बंमृूव । 
साप्रिध्यतोषवि घदि दा तब योतराग 
नीरागतां घ्रजति को न सचेतनोअपि ॥२४॥ 
ऋष्धि--३ हीं अहूँ णमो रज्जदावयाणं तत्ततवाणं । 
मन्त--३ ह्रीं भेरवरुप घारिणि वष्ड्शूतिनि प्रतिपक्ष संन्‍्यं घृ्णय 
ूजप पूर्मय घूरम्मेय भेदय भेदय प्रस प्रस पच पच खादय खादय सारय 
मारय हूं फद स्वाहा । 
विधि--इस मन्च्र दय थ्रद्धापूर्वदी १०८ बार जप करके चारो ओर 
रेपा घी देने से शत्रु की सेना मेदान छोड़कर भाग जाती है तया साधक 
बा माहस ददता है और उसे विजय लाभ होता है। 
3» ही सामच्डसप्रतिहाएं प्रमास्यते श्रीनिनाय नमः । 


( €६ ) 
यन्त्र-विधान 








(स्तोत्र श्लोक संख्या २४) 

ऋद्धि--# हो अहँ णमो आगास गा मियाए। 

मन्ध--# हीं भ्रां पलों पोडशभुजामे प्रिन्ये प्रों हः हों नणः 

स्वाहा । 

गुण--इसके प्रभाव से हाथ से निकवा हुआ राज्य (अथवा शासना- 
घिकार) पुनः प्राप्त होता है। 

साधन-विधि--किसी एफान्त-स्थान मे लाल रग के आसन पर 
पी मम बैठ, खाल रग को माला लेकर २७ दिनों तक नित्य १००० 
बार ऋद्धि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम-अग्नि मे ऊपूर, कस्तूरी, शिला- 
रस तथा श्वेत चन्दव मिश्रित घूप का निशक्षेप करें। मन्त्र-साधन के अन्तिम 
दिन हवन करने के बाद श्रावका को २५ बवारी कन्याओं को मोहनभोग 
तया हलुवा का भोजन करायें। मन्त्र-साधना करते समय यन्त्र को भुजा 
में बॉधे रखना घाहिए। 


( ६७ ) 


उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में 
लाये । 
2-९ ह इंसन 
सपं-बृश्चिकादि विवनाशक एवं ह॒ष॑-वर्ड क 
स्तोत्र एलेक--भो. भो  प्रमाद्रवधूयभजध्वमेन 
मागत्यनिष्व तिपुरी प्रति रार्थवाहमु। 
एतप्नियेदयति देव. ज़गत्मथाय 
श सन्‍्ये नदप्नभिनमः सुरदुरदुभिस्ते॥२५॥ 
ऋद्धि--% ह्रीं अह ण॒म्तो हिडलमलणाणं सहातवाण। 
सम्त्र--< नम्तो भगवति वृद्धशरुडाय स्वंविषधिनाशिनि छिल्द छिन्द 
पिन्‍्द भिन्‍्द पृष्ह गृष्ह एहि एहि भगवति विद्ये हर हर हुं फट स्वाहा । 
विधि--इस मस्त्र का पाठ करते हुए, विष चढे व्यक्ति के समीप 
जोर-जोर से होल बजाने पर सर्प-वृश्चिक आदि का विप उतर जाता है। 
# हु दुर्दुभिप्रातिहायाय श्रोजिनाय नमः । 
यत्त्र-विधान 


(| नद्त्तसितम अुरदुन्दुमिस्ते॥ २०७ 
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हर] 


(स्तोच्न श्लोक सख्या २५) 


( €८ ) 

ऋदतच्वि--# हीं अह गम्तो हिडय मलाणयाए। 

सनन्‍्च-- नमो धरणेस्वरपद्मावत्य नम्तः रवाहा । 

गुण-- इसके प्रभाव से रोग, शोक तथा पीडा का नाश होता हैं, ह॒प 
की वृद्धि होती है तथा सब प्रकार के रोग शान्त होते है । 

साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान में सपे " रग के आसन पर व॑ठ, 
पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके २१ दिनो तक भित्य १००० की सध्या में 
ऋद्धि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम-अग्नि में वपूर, चन्दन, इलायची तथा 
कर्तूरी मिध्ित धूप का निक्षेप करे । 

मन्त्र-जप के समय यम्त्र को अप्टगन्ध से भोजपत्र पर लिखकर गये 
में बाँधे रखना चाहिए तथा होली एवं दीपावली वी रात्रि में मन्त्र को 
जगाना चाहिए अर्थात्‌ पुन जप करना चाहिए 

उक्त विधि से मन्य प्रिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में 
लायें। 


० त++ 


परविद्या प्रयोग नाशक एवं सम्मानप्रद 


स्तोत्र श्शेक--उद्योतितेव्‌ु भवता भुवनेपु नाथ 
वारान्वितो वबिघुरयं विहृताधिकार:। 
मुक्ताकलापकलितोल्लसितातपत्न 
व्याजात्त्रिधा घृततनुभ्रुं बमभ्छुपेतः ॥२६॥ 
ऋद्धि--5« हों अह णम्मो जपपदाईणं घोरतवाणं । 
मन्म--» हों शरीं प्रत्यद्धिरे महाविद्ये बेन येन केनचित मम कृत 
पाप॑ कारित्तम्‌ अनुमत वा तत्‌ पापं तस्पेव गच्छतु « हीं श्रीं प्रत्यड्धिरे 
महाविद्ये स्वाह्य * 


विधि-प्रातःकाल किसी एकान्त स्थान मे पुर्वाभिमुख तथा सन्ध्या 
समय पश्चिमाभिमुख बेठकर दोनो हाथ जोड़कर, बज्जलि-मुद्रा पूर्वक 
इस मन्त्र का १०८ बार जप करने से दुसरो की विद्या का किया हुआ प्रयोग 
नप्ठ हो जाता है। 


हीं छत्रत्रयप्रातिहायंविराणिताय, श्रीजियाय तमः । 





(स्तोत्र श्लोक संख्या २६/ 

ऋद्धि--३$७ हों भहँ णमो जय॑देयपासेक्ताये । 

मन्त्र-# हाँ थां भर श्रूं क्र: पद्माय नमः स्वाहा । 

शुण--इसके भाव से साधक की सम्मति एवं उसके शब्दों को 
सर्वोत्तम माना जाता है अर्थात्‌ साधक की राय की सर्वन्न कद्र को जाती है। 

साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान में लाल रग के आसन पर, 
दक्षिण दिशा को भोर मुंह करके बेढें तथा लाल मूंगे को माला लेकर २७ 
दिनो तक नित्य १०८ बार ऋडद्धि-मन्त्र का जप कर, निर्धूम-अग्नि मे अगर, 


हाऊवेर तथा छार-छत्रीला मिश्रित धूप का निक्षेप करे। मन्त्र को अपने 
समीप रबखें। 


( १०० ) 
. उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब उत्ते आवश्यवतानुसार 
प्रयोग में लाये | 


दृष्टि-दोष नाशक एवं शत्रु-पराभवकारक 


स्तोत्र श्लोक-स्थेन प्रपूरितजगत्थ्यपिण्डितेन 
कान्ति प्रताप यशसामिव सज्ययेल । 
माणिक्य हेम रजतप्रविनिर्भितिन 
सालत्रयेण भगवश्नभितो विभाति ॥२शा 


ऋष्धि--% हीं अहूँ गमो दलदुहुणासयाण घोरपरककमाण | 


सम्त्र--# हो नमो अरिहताण, % हों नमो सिद्धा्णं, + हों तमो 
आइरियाण, % हो नमो उवज्ञ्ञायाण, 5» नमो लोए सम्ब साहुण, * हीं 
नमो नाणाय, * हीं नमो दसणाय, ३ हीं नमो चारित्ताय, 5 ही नमो 
तवाय, ३* हो नमो श्रेलोक्य वशकराय हों स्वाहा । 


विधि--इस महामन्त्र का श्रद्धापूवंक उच्चारण करते हुए जल को 
अभिमन्त्रित कर, उसे रोगी को पिलादे तथा उसी के छीटे भो दें तो रोगी 
की पीडा एवं दृष्टि-दोप (नजर लगना) द्र होते है । (विशेषकर शिशुओं 
के लिए यह मन्त्र परम हितकर है)। 


३» हर वप्रत्रमविराजिताय श्रोजिनाय नम. | 


( १०१ ) 
यन्त्र-विधान 


ञ्रद्व 
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(स्तोत्र श्लोक सख्या २७) 

ऋदच्धि--# हो भहं णमो णल दुट्णासए । 

मन्य--# हीं श्रीं घरणेल्र पद्मावती बल पराक्रमाय नमः स्वाहा । 

गुण--इसके प्रभाव से शभु पराजित होता है तथा शत्रुता त्याग कर 
शान्त हो जाता है। 

साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान में काली ऊन के आसन पर 
पूर्वाभिमुख बैठे तथा काले सुतत की माला लेकर २१ दिनो तक नित्य 
१००० ऋद्धि-मन्त्र का जप करे तथा निर्घूम-अग्नि में गुग्गुल, गिरी, सेंघा 
नमक एवं घृत मिश्रित धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रबखें। 
अन्तिम दिन यन्त्र को भोजपत्र पर लिखकर, उसे पचामृत मे मिला कर नदी 
मे प्रवाहित करदें । 

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में लायें। 


ब्- 9 ++5 


| १०२ ) 


पराधीनतानाशक एवं पश-विस्तारक 
स्तोत्र श्लोक--दिव्यसलजो जिम नमत्विदशाधियाना 
भुध्तृज्य रत्नरचितानपि सौलिबन्धान्‌ । 
पादोी श्रयस्ति भदतों यदि वा परत्र 
त्वत्सड्भने सुमतसो न रमन्त एवं ॥रणा 
ऋद्धि--% हीं अहँ णमो उबदववज्णणार्ण घोर गुणाणं । 
सम्प्र--#* हों अरिहन्त तिद्ध आयरिय उबज्ञाय साहू चुलु चुचु 
इस हल कुसु झुसु घुस मुसु इच्छियं मे कुद कुक्स्थाहा । 
विधि--इस मन्त्र को श्रद्धाधुवंक एक लाख की सख्या में जप लेने से 
साधक को सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। प्रताप में वृद्धि होती है। परा- 
घीमता नष्ट होती है एव सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 
5 ही पुष्पमालानिधेवितचरणाम्बुज अहँते नमः । 
यन्त्र-विधान 


| उमनरे न रखना सबशरणत 





स्तोच सलोक संख्या ३८) 


है] 


( १०३ ) 

ऋष्चि--# ही अह णम्तो दव वज्जणाएं 

मन्त्र--$# हो भ्रो छ्वों क्रो वषद्‌ स्वाहा । 

गुण--इसके प्रभाव से द्वितीया के चन्द्र की भांति निरन्तर यश- 
कीति का विस्तार होता रहता है तथा सर्वन विजय प्राप्त होती है । 

साधम-विधि--क्रिसी एकास्त-स्थान में पीले रग के आसन पर, 
दक्षिण दिशा की मोर मुह करके बैठे तथा पीले सृत् की माला लेकर २१ 
दिनों तक मित्य १००० की संख्या में ऋद्धि-मन्ध्र का जप करे तथा निर्धूम- 
अग्नि में चन्दन, लौग, बयुर, इलायची एवं घृत मिश्रित धूप का निक्षेप 
करे। यन्त्र को अपने समीप रखें । 

उकस विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तव आवश्यकतानुसार प्रयोग 
में लाये। 





दाहक-ज्वर' नाशक एवं लोक-असमन्नतादायक 


स्तोत्र एनोक--त्वं नाथ जन्मजलघधेविपराइमुखो5पि 
पत्तारम्त्यसुमतो निजपुष्ठलानान्‌ । 
मुगत हि पाधथिव निपस्य सतस्तवेब 
चिनं विभो यदप्ति कर्मंविपाक शुन्यः ॥२६॥ 


* ऋद्धि--४+ हों जहूँ णमो देवाणुप्पियाणं घोरगुण घंभचारोण॑। 
मन्त--४* तेजोह सोम सुधा हंस स्वाहा । * अह हीं क्ष्वीं स्वाहा । 


विधि--इस मन्त्र को भोजपत्र पर चन्दन से लिखकर, उसे मोमबत्ती 
पर लपेंटे | फिर मिट्टी के कोरे घड़े मे पानी भरकर, उसमें मन्त्रयुक्त मोम- 
बत्ती को डालदे तो दाहक-ज्बर दूर हो जाता है । 
$# ह्वी मंघार सागर तारकाय श्रीजिनाय नमः ) 


(्‌ 9०४ ) 


पत्थ-पिधान 





(स्तो्र श्वीक' सख्या २५) 

ऋदच्धि--# ही अहूँ णमो वेवाणुपि पाए । 

मत्त--% हीं भों हों ह, फद्‌ स्वाहा । 

गृण--इसके अभाव से सद लोग अस्त होते है। जिस व्यक्ति वो 
प्रसन्न करता हो, उसे उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित सुपारी, इलायची अथवा 
लौग्र खिलानी चाहिए। 

साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान में लाल रगे के आसने पर, 
पूर्वाभिमुख बैठ तथा लाल मूंगा की माला लेकर २१ दिनों तक नित्य १००० 
को सर्या मे ऋद्धि-मस्त्र का जप करे तथा निर्धुम-अग्नि में कस्तूरी, शिला- 
रस, भगर एवं श्वेत चन्दन मिश्रित धूप का निक्षेप करें| यत्त्र को अपने 
समीप रखें । 

उकत विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार उसे 
प्रयोग मे लायें । 


( १०५ ) 


शुभाशुभ ज्ञान-प्रदाता एवं जल-त्तम्भक 


स्तोत्र श्तोक--विश्वेश्वरीषपि जनपालक्ष दुर्गतस्त्व॑ं 
कि वाहक्षररकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश । 
अजानवत्यपि उ्देव._ कपश्चिदेव 
ज्ञा्व त्वयि स्फुरति विश्वविकापतहेतु: ॥३०। 
ऋद्धि--# हीं महू णन्नो अपुब्बबलपदाईण आमोसहिपत्ताणं। 
मनन्‍्त्र--% हीं अहे नमो जिणाण लौगुत्तमाणं सोगनाहाणं लोगहियाणं 
लोगपईवाणे लोगपज्जो अगराणं मल शुमाशुभ दर्शय दर्शय # हीं कर्णे- 
पिशाचिनी मुण्ड स्वाहा । 
विधि-इस भन्‍्त्र को शयन करते समय श्रद्धापूवंक १०८ बार जपने 
से कार्य का सम्भावित शुभाशुभ फल स्वप्न में ज्ञात हो जाता है। 
3 हीं अद्ृभुतगुणविराजितरूपाय श्रोजिनाय नमः । 
सन्त्र-विधान 





(2) 








बात 


(घोष श्लोक संख्या ३०) 


( १०६ ) 

ऋषद्धि--<* हीं अहू णमो भद्दाएं। 

सन्त्र-#* हूं थीं बलों ब्लूं प्रो हु. तमः स्वाहा । 

गुण--इस यन्त्र के प्रभाव से कच्चे घड द्वारा कुएँ से पानी भर कर 
निकाला जा सकता है| 

साधन-विधि--किसी एकास्त स्थान में कारों रंग के आसन पर 
पूर्वाभिमुख बैठें तथा रुद्राक्ष की माला लेकर ६० दिनों तक, मित्य ७०० 
की सय्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अग्नि में दशाड़ु अथवा 
गुग्गुल, लोबान एव घृत मिश्रित धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने 
समीप खबस्ें। 

उवत विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे 
लायें। 


शत्रु-उपद्रवनाशफ एवं शुभाशुभ ज्ञान प्रदाता 


स्तोन्न एलोक--प्राग्भारसस्भृततभासि रज़ासि रोपा 
दुत्यापितानि कमठेन शठेन यात्रि। 
छाापि तैल्‍्तव न नाथ ह॒ता हताशों 
ग्रस्तस्त्यमीमिरयमेव पर दुरात्मा ॥३१॥ 
ऋष्धि--# हों अहं णमो इट्नविण्णत्तिदावयाण रवेलो सहिपत्ताधं। 
मन्त्र;-# हों पराश्वयक्ष दिव्य रुपाय महाघ बर्ण एहि एहि आं फरों 
हों नमः । 
विधि-इस मन्त्र का श्रद्धापूर्व के जप करने से दुप्ट शत्रु पराजित 
होता है तथा उपद्रव शान्त होते है । 


# द्वों रजोदृष्टपक्षोभ्याय थ्रीजिनाय नमः । 


( १०७ ) 


यन्‍्त्र-विधान 
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(स्तोत्र लोक सख्या ३१) 

ऋष्धि--% हीं अहँ णमों थी आबण पत्ताएं । 

मत्प्र--३# नमो भगवति चक्रधारिणि ध्रामय भ्रामय सस शुसाशुभं 
वर्शय दर्शय स्थाहा । 

गुण--इसके प्रभाव से शुभाशुभ प्रश्न का फल ज्ञात होता है। 

साधन-यिधि--किसी एफ्रान्त स्थान में श्वेत रंग के आसन पर 
पूर्वाधिमुख बैठे तथा सफेद सूत को माला लेकर १४ दितो तक नित्य १००० 
की सम्पा में ऋद्धि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम-अग्नि में चन्दन, छार- 
छबीला तथा अगर मिश्रित धूप का निक्षेप करें। १५वें दिन घृत, अगर तथा 
वोली सरसों से हवन करने के बाद मिप्टाप्न वित्तरण करें। यन्त्र को अपने 
समीप खज्े। 

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तव आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में लाये । 


( (०८ ) 
निद्राकारक एवं सांघातिक विद्या-भयनाशक 


स्तोन श्लोक--यदुगजंदूजितधनोघमदघसभोम 
भ्रश्यत्तडिन्मुसल मासलघोर धारम्‌। 
देत्येनमुकतमथ दुस्तरवारि दक्चे 
तेनेव तस्य भिन दुस्तरवारिकृत्यम्‌ ॥३२॥ 
ऋष्ि--5७ हीं बहू णम्तो क्द्रमदणासयाण जल्लोसहिपत्ताण | 
मन्त्र--# भ्रम भ्रम केशि ख्रम फेशि भ्रम माते श्रम माते श्रम 
विध्नम विध्नम भु मुह मोहय मोहय स्वाहा । 
बिधि--इस मन्त्र को जपते हुए, प्रृथ्वी पर न गिरे हुए सरसों के 
दानो को अभिमन्त्रित कर, जिस घर की चौखट पर डाल दिया जाता है 
उस घर के लोग गहरी निद्रा मे मग्न हो जाते है । 
35 हीं फम्रददेत्यमुक्तवारिधाराक्षोभ्याय भीजिनाय नमः । 
यन्त्र-विधान 


हिलेए तस्याएनिन दुस्‍्तरवारिक्वत्यस्‌ 02:५७ 





बह 


(स्तोत्र श्लोक सब्या ३२) 


( १०६ ) 

ऋद्धि--# हीं अह णम्तो अट्टमद णासए । 

मन्य--# नमो भगवते सम शमून्‌ बंधय दधय ताडय ताडय उन्मुलय 
उन्पूलप छिंद छिद भिद भिद स्वाहा । 

गृुण--इसके प्रभाव से शन्रु की साघातिक शम्त्रादि विद्या का प्रभाव 
नप्ट होता है और वह निर्बंज होकर अपनी दुष्ट्ता को छोड देता है | 

साधन-विधि--किसो एकान्त स्थान में काले रग के आसन पर, 
नैकत्यकोण की ओर मुह करके बैठे तथा पद्मबीज (कमलगट्ठा) को माला 
जेकर, २७ दिनो तक, नित्य १००० की सध्या में ऋद्धि-मन्त्र का जेप करे 
तथा निर्धूम अग्नि में गुग्गुल, तगर, नागरमोथा तथा घृत मिश्चित धूप का 
निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप ही रखे । 

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तव आवश्यकतानुसार 
प्रयोग मे लागे। 


भूतव्रेदादि भय-नाशक एवं दुरतिक्ष निवारक 


स्तोत्र श्तोक-वध्वस्तोध्धकेशविकृता कृति मत्पेमुण्ड- 
प्रालम्वधूद्भपदवश्त वि्ियंदग्ति: । 
प्रेतश्नज: प्रति भवन्तमपीरितो यः 
सोध्ध्याभवत्नतिभव भ्रवदु:ख हेतुः ॥३३॥। 
ऋष्धि--# हां अह ण्मो असणिपातादिवारयाणं सब्योस्तहिपत्ताणं । 
मन्च--* हु थरों वर्ली पां प्रो यूं प्र: कलो बलों कलिकुण्ड पासनाहु 
3* चुद चुद मु सुरु फुर फुद फर फर फिलि किलि कल कल धम धम् 
ध्यानार्निना भस्मी कु कुद पुरय पुरय प्रणतानां हित कुछ कुछ हु फद्‌ 
स्वाहा । 
विधि--इस्त मन्त्र का श्रद्धापूर्वंक जप करने से राजभय, भूत-पिशाच 
भय, डाकिनी-शा किनी भय एवं हस्ती, सिंह, सर्प, वृश्चिक आदि का भय 
नष्ठ होता है । 
# हुं कमदर॑त्य प्रेषित छूत्तपिशाचाद्यक्षोभ्याय श्रोजिनाय नमः ) 


५ ११० ) 
यन्य-विधान 


(6) | /२२० 
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(स्तोत्र श्लोक सख्या ३३) 

धड्धि--% हीं अहूँ णमो जवित्ताए खित्ताएं। 

मन्‍्चर--* हो थी पृषभादितीर्षडूरेस्यो नमः स्वाहा । 

अथवा 

ऋ अस्त असु पस्तु पपु शीशे वाबि अधशाकु' अममुरने पास 

पुण--इसके प्रभाव से अति /प्टि, भना4ृप्टि, उल्कापात एवं दिड्डी 
दल आदि उत्पातों से सम्भावित दुभिक्ष दुर होकर, प्रजा थी रक्षा होती हैं 
तथा सुभिक्ष होता है । 

साधन-विधि-किसो एकान्त स्थान में गेरुए रग के आसन पर, 
वायब्य कोण की ओर मुंह करके बैठे तथा रुद्राक्ष की माला लेकर ७ दिनो 
तक, नित्य १००० बार ऋद्धि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम-अश्ि में 
कपूर, चन्दन, गिरी, इलायची एवं घृत मिश्चित धूप का निष्षेप करें। यम्त्र 
को अपने समीप रकखें। 

उब्त विधि से मन्त्र जब सिद्ध हो जाय, तब उसे आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में लायें। 


4 सह 


( १११ ) 


धन-अन्न प्रदायक एवं भूतादि पीड़ा नाशक 


स्तोत्र ए्लोक- धम्यास्त एवं भुवनाधिप ये च्रिसन्ध्य 
माराधयन्ति विधिवह्विधुतान्य कृत्या: | 
भवत्योलल सत्पुलक्पक्ष्मल देह देशाः 
दादद्य तव विधो भुवि जन्म भाज: ॥३४॥ 
ऋष्धि--% हीं अहूँ णनो भुवाव्गहावहारयाणं विट्वोसहिफ्तताणं ) 
मन्ज--% नमो अरिहंताणं, ७ नमो भगवह महाविज्जाए सत्तद्वाए 
मोर हुलु हलु चुड चलु मगूरवाहिनीए स्वाहा । 
विधि-पौप क्षृष्णा देशमी (गुजराती-मगसिर कृष्णादशमी) के दिन 
निराहार रहकर इस मन्त्र का श्रद्धापूर्वक १००८ बार जप करे। तदुपरान्त 
आवश्यकतानुसार परदेण-यात्रा, व्यवनाय अथवा लेन-देन के समय इस मन्त्र 
का सात बार स्मरण (जप) करने से लक्ष्मी तथा अन्न का लाभ होता है। 
5 हीं त्रिकालपूजनोयाय श्रीजिनाप नमः । 
यन्त्र-धिधान 
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ग़उय ताउप ग्गरय मारय स्वाहा 


द3 


(स्तोत्र श्लोक संख्या ३४) 


( ११२ ) 


ऋष्िि--#* हर अहूं णमो उजि अस्सायतक्खणण्ण । 

सन्य--# हीं नमो भगवते भूतपिशाचराक्षस येतालानू ताडप ताडय 
मारय मारय स्वाहा । 

गुण--इससे भूत, पिशाच, राक्षस, डाकिनी, शाकिनी आदि वी 
पीडा तथा शत्रु-भय आदि नष्ट होते है । 

साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान में काले रग के आसन पर 
वायव्य कोण की ओर मुँह करके बैठे तथा बिच्छूकाँठा के फलो की माला 
लेकर २१ दिनो तक नित्य २१ बार ऋद्धि-मन्त्र का जप करते हुए इसी 
मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित सरसो के दानो को पानी में डाले तथा निर्धूम- 
अग्नि में गुग्गुल, सरसो, लालमि्े एवं घृत मिश्रित धूप का निक्षेप कर । 
यन्त्र को अपने समीप रखखे। 

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग 
में लाये। 


बह न 


संकट-निवारक एवं अपस्मारादि दोष नाशवकः 


स्तोन्न श्लोफ--अस्मिन्नपा रभववारि निधों मुनोश 
मस्ये न मे श्रवणगोचरतां गतो$सि | 
आकर्णिते तु तब गोत्र पवित्र मन्त्र 
कि या विपद्िषधरी सविधं समेति ॥३५॥ 
ऋष्धि--% ही अह णमो मियोरो अवारयाणं मणवलीगं । 
सन्ध--३ नमो अरिहताणं ज्म्ल्ब्यू नमः, ३७ नसों सिद्ाण इस्त्य्यूँ 
नमः, 5* नम्तो आयरियाणं स्म्ल्व्यू' नमः, 3> नमो उवज्म्ायाण हम्ह्ठपूँ नमः 
3# नप्तो लोए सब्वसाहुर्ण छःम्ल्व्यूं नमः, अमुकस्य सकटमोक्ष कुर कुछ 
स्वाहा । 
टिप्पणी--उक्त मन्त्र में जहाँ 'अमुवस्य” शब्द आया है, वहां साध्य- 
व्यक्षित के नाम का उच्चारण करता चाहिए। 
विधि--इस मन्त्र को एक सुन्दर चौकों के ऊपर लिखकर, उसके 
ऊपर श्री पाश्वेनाथ स्वामी की प्रतिमा को स्थापित करें, तदुपरान्त चमेली 
के पुष्पो को चोकी पर चढाते हुए इस मन्त्र का ५०० वार जप बरे। प्रत्येक 
मन्त्र-जप के साथ एक पुष्प चोको पर प्रतिमा के समीप चढाते जाँय। 
मन्त्र जप खड़े होकर करना चाहिए। इस मन्त्र से सब सकट दूर होते हैं 
तथा सर्वत्र विजय प्राप्त होती है । 
35 हीं आपत्चिवारकाय श्रीजिनाय नमः । 


( ११३ ) 
यन्ब-विधान 


एके बातविषश्धिपचरी सकिफ्स्मेलिए शक 





(स्तोन्न एलोक सख्या ३५) 

ऋद्धि--% हीं अह णमो मिज्जलिम्जणासए । 

सन्त्र--३ नस्तो भगवते मुग्युन्मदापस्मारादि रोग शांति कुरु कुझ 
स्वाहा । 

गुण--इसके प्रभाव से मृगी, उन्माद, अपस्मार तथा परागलपन 

(दि असाध्4 रंग शान्त होते 

साधन-विधि--कर्सा एकान्त-स्थान में केले के पत्ते # आसन पर, 
नेऋत्य कोण की ओर मुँह करवे वेठे तथा चत्दन की माला लेकर २१ दिनों 
तक नित्य ७०० की सख्या में ऋद्धि-मत्त वा जप करे तथा निर्धुम-अग्नि में 
लोबान एवं घुत मिश्रित धूप का निश्लेप कर | यन्‍्न का अपने समीप रक्‍्थे। 

उक्त विधि से जब मनन सिद्ध हों जाय, तब आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में लागे। 


न की ० > 


( एृएड ) 


वशोकरण-फारक एवं सर्प-कीलक 
स्तोत्र श्लोक-जन्मान्तरेशप तव पादयुग न देव 
मग्ये मया महित मीहित दान वक्षय्‌ 
तेतेहू जन्मनि सुनीश पराभवाना 
जातो निफेतननह्‌ मधिताशयानामु ॥३६॥ 
ऋषद्धि--# हीं अहं गम्तो वालवसीय रणकुसलाय बचणबलीण । 
मन्त्र--४ नमो भगवते चद्ध प्रभाय चत्द्रेख्सहिताय नपममनोहराप 
5 चुलु चुलु गुलु पुलु नोलस्नमरि नीलभ्श्रमरि मनोहर सर्जन वश्य कुद कुरु 
स्वाहा । 


विधि-दीपावली के दिन पीले रग की गाय के दूध से निर्मित शुद्ध 
घृत का दीपक जलाकर, उससे नवीन मिट्टी के बर्तन में काजल पारें। 
आवश्यकता के समय उक्त काजल को अपनी आँख में लगाकर जिस साध्य 
व्यक्ति के सम्मुख पहुंचा जाएगा, वह वशीभूत हो जाएगा। 
3 हीं सर्वपराभवहरणाय श्रीजिनाय नम' । 
यन्त्र-विधान 
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दश 


(स्तोश्न श्वोक सख्या ३६) 


( शशह ) 

ऋषद्धि--& हीं अहं णम्ो ग्रां हुं फट्‌ विचक्राएं॥ 

मस्त्र--#* हीं अप्टमहानाग फुल विप शान्तिकारिप्यें: नमः । 

गुण--इस मन्त्र से अभिमन्त्रित कक ड़ियो को सर्प के ऊपर फेफने से 
वह कीलित हो जाता है । इसे पढ़कर काले सर्प को पकड़ने से वह फाठता 
नही हैं तथा उसके विप का प्रभाव भी नही होता है । 

साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान में हरे रम के आसमर पर, 
ईशान कोण की ओर मुंह करके बठें तथा सन (पाट) की माला लेकर 
७ दिनों तक नित्य १००० की संख्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा 
निर्धूम-अग्नि मे गुग्गुल एवं कुन्दरू मिश्रित धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को 
अपने समीप रक्‍्खे । 

.. उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे 

लाये। 


भूतग्रहादि निवारक एवं सम्मान-प्रवायक 


स्तोत्र श्तोक--नून न मोहतिमिरादृत लोचनेत 
पुर्व विभो सक्ृदपि प्रधिलोकितो$धि । 
सर्माविधों घिधुरयन्ति हिमामनर्थाः 
प्रोद्त्मवन्धपतयः कयमन्पर्थते ॥३७॥ 
भअप्वि--# हो अह णमो सब्वराज परयावसोयरण कुसलाण काप- 
बलोण । ड 
सन्त्र--< अमृत्ते लमृतोद्भबे अ्ृतवर्धिणि अमृत श्रावय आ्रवप सं 
सं क्‍तों कलों हू. ह, ल्लूं ब्लूं हां हां वां द्री हों हॉ द्वावय द्रावय ह्वों 
स्वाहा । 
विधि--इस मन्च द्वारा अभिमन्त्रित जन का आचमन करने से भूत, 
ग्रह तथा शाकिसी आदि के उपद्रव शान्त होते है । 
३5 हु सर्वमसर्वा नथमयनाय श्रोज़िनाय नमः । 


( ११६ ) 

यस्त्र-विधान 
| कक्चसन्पमिते ७ ०८ 

0५५ तक ५ 

(५) 
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(स्तोन्र श्लोक संख्या 3७) 

ऋष्धि--# हों अर्ह ग॒म्ो खो भि हीं खोभिए। 

मन्ज--४ नमो भगवते सर्वेराजाप्रजावश्य कारिणे नमः स्वाहा । 

गुण--यन्त्र को अपने पास रखें तथा मन्‍न से ७ कबाडो को अभि 
मन्त्रित कर, क्षीखृक्ष के नीचे पहुँच कर उन्हे ऊपर की भोर उछाल कर 
अधर में ही लपक ले, तदुपरान्त उन्हें नगर के चौंगाहे पर डाल दें तो राजा 
से मिलाप एव श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मान प्राप्त होता है ! 

साधन-विधि--किसी एक्पन्‍्त-स्थान में लाल रग के आसन पर, 
पूर्वाभिमुख बैठे तथा २१ दिनो तक नित्य १०८ बार ऋद्धि-मन्त्र का कने< 
के फूलो के साथ जप करे लर्थात्‌ १०८ कनेर ये फ्लो बे साथ १०८ बार 
ऋषद्धि-मन्त्र जपे तथा निर्धूम-अग्नि मे लौग, वुन्दरू, चन्दन और घुत मिश्रित 
धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रवखे | 

उक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर उसे आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में लाये । 


>-* ७ :-- 


( ह१७ 
अभीष्प्तित कार्य-पाधक एवं नहृझ आदि रोग-ताशक 
स्तोच श्लोक--भार्फाथतो ६पि महितोर्धप निरीक्षतोडपि 
नून॑ वर चेतसि मया विधृतोइसिभवत्या 
जातो 5स्मितेत जनवान्धव (दुःखपापत्र 
“मरस्मात्क्रिपा: प्रतिफलन्ति न भावशुन्या: ॥३८॥ 
ऋत्धि--# हों अहूं णमो दुस्सहकट्ुणिवारयाणं ख्ौरसवीर्ण। 
मन्प्र--$+ ही श्रों ऐं अह क्लीं को ब्ले भ्रौँ यूं” नस्रिऊण पासता 
दुश्यारिधिजयं कुरु कुछ स्थाहा । 
पिधि--इस मन्त्र का थरद्धापुदंक सवा लाख की संख्या भें जप करने 
से अभिलपित कार्यो की सिद्धि होती है। 
३» हीं सर्वेदुःख हराय भोजिनाय नमः | 
यन्त्र-विधान 





(| प्राः खानिप्रलाकित श्श्कश्त्या !/32५ 





(2) : 
ब्दीरि गम ० है 4- 
भ्ज 4 
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(स्तोधष श्लोक सख्या ३८) 


( ११८ ) 


ऋद्धि--% हीं अहूं मो इष्टि मिट्टि भक्ख कराए। 

भन्‍्त्र--# जानवान्हारवापहारिण्ये भगवत्य॑ खज्भारीदेव्य नमः 
स्वाहा । 

ग्रुण--इमस मन्त्र से होली की राख को २१बार अभिमन्त्रित कर 
उसके द्वारा नहरुवा, जनेवा, उदर तथा हृदय-पीडा के रोगी को, जब तक 
रोग दूर न हो, तब तक प्रतिदिन झाड़ा देते रहने से उक्त बीमारियाँ दूर 
होती हैं। 

साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान में श्वेत रग के आसन पर पूर्वा- 
भिमुय बंठें तथा श्वेत काप्ठ (सर्फद लकड़ी) की माला लेकर १४ दिनो 
तक, नित्य १००० की सख्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अग्नि 
में लॉग, कुन्दछ, चन्दन तथा धृत मिश्रित धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को 
अपने समीप रक्‍खें। 
.. उक्त विध्ति से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग म 
जायें। हर 


वन के ५०० 
9४ 


आकर्षण कारक एवं ज्वरादि नाशक 


स्तोत्र श्तोक--२य॑ माप बु/खिजनवत्सल हे शरप्य 
कारुष्यप्रुण्ययसते वरशिनां बरेण्य 
प्रबत्यानते मयि महेश द्धां विधाय 
दु्खांकुरोहलनतत्परतां विधेहि ॥३६॥। 

ऋषि--% हों अहू णमो सब्वनरसंतिकरणं सप्पिसवीण । 

५ सन्‍्द--कम्स्व्यू" कली जये विजये जयंते अपरानिते जम्त्व्यूंमंभे, 
इल्म्पू भोहे, म्म्त्वयूं स्तम्भ, हम्ल्वपूस्तम्पिनि अमुर्क मोहय सोहय मप्त बश्यं 
कुद झुरु स्वाहा । 

टिप्पणो--उक्त मन्त्र में जहाँ 'अमुक' शब्द आया है, वहाँ साध्य- 
व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए। 
बिधि--इस मन्त्र के जप से स्त्री-पुरुप मे परस्पर आकर्षण होता है। 
स्त्री जपे तो पुरुष वश में होता है और पुरुष जपे तो स्त्री वश में होती है। 
३+ हो जगज्णीवदपासये भीजिनाय नमः । 


( ११६ ) 
यन्त्र-विधान 


ज्ट| बिधेति /३४/ 





(स्तोच्र श्लोक संक््या ३६) 

ऋष्धि--# हीं भहूं णम्तो सत्ता चरिएगणिण्ज। 

सन्त्--3७ नमी भगवते अमुकस्य सर्वज्वर शांति कुर छुझ स्वाहा । 

टिप्पणी--उक्त मन्त्र में जहाँ ४ कस्य! शब्द आया है, वहाँ रोगी 
व्यपित के नाम का उच्चारण करनो चाहिए + है 

गुण-इस मन्त्र को भोदपत्र पर लिख कर तथा धूप देकर, रोगी 
व्यक्ति के कृष्ठ मे बाँध देना चाहिए। इसके प्रभाव से सब प्रकार के ज्वर 
तथा सद्निपात दूर होते हैं । 

साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान में हरे रण के आसन पर ईशान 
कोण की ओर मुंह करके बैठें तथा कमल फो माला लेकर, ७ दिनो तक 
नित्य १००४ बार. ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-्अग्नि में मुग्गुल, 
गिरी एवं घृत मिश्चित घूप का निश्षेप करे। यन्त्र को अपने समीप रब ! 
_ उक्त विधि से मन्द्र सिद्ध हो जाने पर उसे आवश्यकतानुसार प्रयोग 

लायें। 


+3०:०- 


( १२० ) 
विपम-न्वरादि नाशफ 


स्तोत्र-श्लोक--निः सख्यसारशरणं शरणं शरण्य 
भासाद्य सादितरिपु प्रथितावदातम्‌ । 
त्वत्पादपड्धूजमपि प्रणिधानवन्ध्यो 

स्ध्योडस्मि तद्भुवनपावन हा हतो5स्मि ॥४०॥ 


ऋद्धि--# हीं अहे णम्रो उप्हसीयवाहुधिणासयाणं मधुसवीणं। 
भन्‍्त्र-# नमो भगवते इल्व्यू' नमः स्वाहा । 


विधि--इस मन्त्र का श्रद्धापर्वक जप करने से सब प्रकार के विपम- 
ज्वर दूर होते हैं । 
# ह्वों स्वंशान्तिकराय श्रीजिनाय चरणाम्बुजायः समः । 
यन्त्र-विधान 





ः | / 


द्ड 


(स्तोच श्लोक सख्या ४०) 


(६ १२१ ) 
ऋषद्धि--३> हों महू घम्तो उप्ह सोय णाप्तए । 
समत्त--७# नमो भगयते इतव्यू नमः स्वाहा । 
गुण--5मसके प्रभाव में इकतरा, तिजारी, चौथंया आदि विषम-ज्वर 
दूर होते हैं । 
साधन-विधि-किसी एकान्त स्पान में हरे रण के आसत पर, ईशान 
कोण को ओर मुंह करंके बैठे तथा रुद्राक्ष की माला लेकर १४ दिनों तक 


नित्य १००० की संध्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा मिर्धघूम अग्नि में 
गिरी एवं गुग्युल मिश्रित धूप का निक्षेप करं । यन्त्र को अपने समीप रकखें । 


उक्त विधि में मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में 
लायें । 


अस्च-शध्त्रादि स्तम्भफ 


स्तोत्र-श्लोक--देवेन्द्रबन्य्य विदिताखिलवस्तु सार 
संसारतारफ विभ्ो भुवनाधिताथ 
त्रापस्व देवकरणाहुद मां पुनीहि 
सोदन्तसद्य भगदव्यसनास्युराशें। ॥४१॥ 


ऋशष्चि--४ हीं अह णम्तो वष्पलाहकारयाण अमइसवीणं। 
झत्म--४ नप्तो भगवते हीं श्री कलों ऐं ब्लूं नमः स्थाहा । 


विधि--इस मन्त्र का थद्धापूर्वक जप करने से शत्रु के अस्त्र-शस्त्रादि 
कुण्ठित हो जाते हैं । 
# हीं नयप्ायफाय श्रीजियाय नमः । 


| श्र ) 
मन्क्रविघान 








(स्तोच्न श्लोबः संख्या ४१) ; 

ऋष्धि--४% हीं अहँ णमो बप्पला हप्पए। 

भन्‍्प्र--* नमो भगवते बंघयारि नमो हीं भरी बलीं ऐं स्सलूं ममः । 

गुण--इस मन्त्र के प्रभाव से तोर, तलवार, भाला आदि अस्त्र-एंस्त्र 
साधक को घायल नहों कर पाते । 

साधन-दिधि-किंसी एकान्त स्थान में काले रंग के आसन पर, 
पुवानियुव बैठें तथा काले सूत को माला लेकर २१ दिनों तक' नित्य १००० 

संख्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें एवं निर्धूम अग्नि में नमक, मिर्च, 

शुग्गुत तथा धृत मिश्चित घूष का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रकखें। 

उक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर उसे आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में लाये। 


तट के दन+ 


६ १२३ ) 


स्त्री-रोग नाशक 
स्तोत्र श्तोक--पदच्चस्ति नाथ भवदड्त्न सरोण्हाणा, 
पदते: फलकिमपि सन्ततसज्धिताया: | 
तन्मे त्वदेकशरणस््य शरण्य भूयाः 
स्वाप्तो स्वमेव भुवनेष्ञ भवात्तरेषप ४४२ 
ऋषद्धि--#+ हीं भहं णम्तो इत्यिरत्तरो अणासयाणं अव्णीणमहाण- 
साण। 
मन्त्र--# हो भ्रों बलों ऐं जहं असिभआाउसा धूर्भुगः स्व: चभेश्यरो 
देदो स्वरोग भिद भिद प्टडि वृद्धि कुर कुरु स्वाहा । 
विधि--इस मन्त्र का नित्य १०८ वार श्रद्धापू्षक जप करने से 
स्त्रियों से सम्बन्धित समस्त कठिन रोग दूर होते है तथा समप्त सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं । 
% हीं अशरणशरणाय श्रीजिनाय तमः । 
प्रच्थ-विधान 





को करा भवाकरिडातिक्‍४२ 


(प्तोत्र रलोक सख्या ४२) 


( शस४ड ) 


ऋष्धि--& हीं अर णमो इत्यि रत्त रोअणासए । 

सन्ध--३% नमो भगवते स्त्री प्रसृतत रोगादि शाॉन्त कु कुरु स्वाहा । 

गुण--इसके प्रभाव से रित्रयों का प्रदर रोग दूर होता है, रकत- 
खाव रुक जाता ह तथा गर्भ का णउम्मस हीता है । 

साधन-विधि--किसी एकान्त-स्थान गे चित्र-विचित्र (रग-विरगी 
लुगी) आसन पर, उत्तर दिशा वी ओर मुंह करके बैठे तथा कदली फल 
(कैला के फल) को माला लेकर, २१ दिनो तक नित्य १०८ को सख्या में 
ऋद्धि-मन्त्र का जप हरे तगा निर्धूम अग्नि में लौग, कपुर, चन्दन, 
इलायची, शितास्स एवं घृत मिश्चित धूप का निक्षेप करे। यम्त्र को अपने 
समीप रखे तथा पद्मावती देवी की मूरति का शुमुभी रग के वस्त्राभूषणों 
से शूज्भार करे । 

उक्त विधि में मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर उसे आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में लाये । 


भय-नाशक एवं बन्धन-मोक्ष फारक 


स्तोन्न-एसोक--इव्यं समाहितधियो.. थिधिवज्जिनेग्द्र 
साद्रोलसत्पुलक फज्चुफिताड़ भाषाः। 
त्वव्विम्वनिर्मलमुखाम्पुजबद्ध लक्ष्या: 
ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या ॥४३॥ 
ऋद्धि--# हीं भहूँ णमो बंदिमोअगाणं सम्बसिद्धाय दणाणं। 
सन्त्र--३# नमो भगवति हिडडिम्मबवासिति अह्लल्लमांसप्पियेन हुयल- 
मंडइलपइद्विए तुह इणमत्ते पहरणदुदठे आयासमडि पायालसंदि सिद्धमंडि 
जोइगणिसंडि सदवमुहमंदि कज्जलपडउ स्वाहा । न 
विधि--कृष्णपक्ष को अप्टमी को ईशान दिशा की ओर मुँह करके 
इस मन्त्र का जप कर तथा काले घतूरे के बीजो के तेल का दीपक जला- 
कर, उससे नारियल के खोपरे मे काजल पारें। उस काजल द्वारा कपाल पर 
त्रिशूल का चिह्न बनाने तथा उसे नेत्रो मे आजने से सब प्रकार के भय दूर 
होते है तथा चित्त को उद्विग्नता शान्त होती है । 
४ हो चित्त समाधि सुपेविताय श्रीजिनाय ममः । 


( शण४ ) 
पन्‍्न-विधान 


ये संस्तव॑ तब 7बिय्गे स्कवाक्ति' भव्य: 023५ 








धर 


(स्तोन्र श्लोंक सख्या ४३) 

ऋष्धि--& छू अहं गो बंदि मोअ गाए। 

मन्‍्त्र--# नमो पघिद्ध मह"रेद्ध जगतु सिद्ध अलोवय सिद्ध प्तहिताय 
कारागार बंधन मम रोगं छिन्द छिन्द, स्तम्नय स्तम्भप जू भय जूं भय सनी- 
वांछित पिंद्धि कुंरु कुरु स्वाहा । 

गुण--इसके प्रभाव से वन्‍्दी बन्धत-मुक्त हो जाता है, रोग शान्त 
होता है तथा अभोष्ट कार्य सिद्ध होते है । 

साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान में काले कम्बल के आसन पर, 
आग्लेय कोण की ओर मुंह करके बेठे तथा काने रग के मृत की माला 
लेकर १४ दिनों तक नित्य १००० की सप्या में ऋद्धि-मन्‍न का जप करे 
एवं निर्धूम-अग्नि में चन्दत, गुग्गुल तथा लालमिचे मिश्रित धूप का निश्षेप 
करें यन्त्र को अपने समीप रखे । 

उक्त विधि में जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब उसे आवश्यकतासुसार 
प्रयोग में लाये । 


न ७ 5 


( १२६ ) 


रोग-शत्रु नाशक एवं व्यापार-वर्द क 
स्तोन्न इलोक--जनतयनकुमुदचन्द्र प्रशास्वराः 
स्वर्ग सम्परो भुकवा। 
त्ते विालितमलतिचया 
अचिरान्मोक्ष. प्रपधन्ते ॥४४॥ 
ऋष्धि--& ह्रीं महूँ थमो अप्यसुहृदायगस्स बडुमार 
मस्त्र--% नट्टहृमयट्टाणे पणद्रुकम्मट्ठनट्ठत्तंसारे 
परमदठनिद्ठिगद्ठे अद्ठगुणाधीसरं यंदे ॥ 
विधि--राई, नमक, नीम के पत्ते, कड़वी तूमंडी 
तन पाँचों वस्तुओं को एकत्र कर उक्त मन्त्र से अ 
पिछले प्रहर में नित्य ३०० बार हवन करने से रोग, 
का नाश होता है। जब तक कार्य सिद्ध न हो, तव तक ६ 
चाहिए। 
# हीं परमशांति विधायकाय श्रीजिताय नर 
यत्त्र-विधान 


अचिशन्गेप् -प्रशग्न्ति /2 ४५८ 








[स्तोत श्लोक सख्या ०० 


| १२७ ) 


ऋद्धि--# हीं श्रों ब्ली नमः । 

मग्ज--४+ नमो धरणेद पद्मावतीसहिताय श्री दीं ऐँ अहू समः 
स्वाहा । 

गुण--इससे व्यवसाय में साभ तथा धन दो प्रात्ति होती है। 

साधन-विधि--किसो एडान्त स्थान में साल रग गे आसन पर, 
पूर्वाभिमुद बठे तथा मूँग को माला लेबर ४० दिनां तकः नित्य १००० भी 
सस्या में ऋद्धि-मस्त्र बात जप करे तथा निर्धूम-अग्ति में चन्दन, कस्तूरा, 
शिक्ञारस एव बपूर मिश्रित धूप का निक्षेप करें। मन्त्र-जप की पम्पूर्ण 
अवधि में एकाशन तथा भूमि-शयन करें तथा मन्त्र को अपने समीप रक्‍्ये। 

उबत विधि से मन्त्र भ सिद्ध हो जाने पर, उसे आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में खायें । 


बन की 


डे | श्रीभक्तामर स्तोन्न मस्त्र-यस्त्र-साधन 








आवश्यक-ज्ञातव्य 


श्रीभवतामर स्तोत्र दिगम्बर तथा श्वेताम्बर--दोनो जैन-सम्प्रदायो 
में समान रूप से मान्यता एव प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसके रचयिता श्री मानतुड्ू 
आचार्य हैं, जिनका स्थिति-फाल राजा भोज के समय का माना जाता है। 

विभिन्ने कामनाओ को पूर्ति हेतु इस स्तोत्र को विभिन्न ऋद्धि तथा 
मन्त्रों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। इस स्तोत्र के मन्त्र-स्ाधन तथा 
यन्त्र-प्ताघन की विधियाँ 'कल्याण मन्दिर स्तोग्र' की भाति १ृथकू-पृथक्‌ न 
होकर एक ही है अर्थात्‌ मन्त्र-यन्त्र साधना से पूर्व एक बार सम्पूर्ण स्तोन् 
का श्रद्धा सहित पाठ करें, तदुपरान्त जिस कार्य विशेष के लिए मन्त्र-साधना 
करनी हो, उससे सम्बन्धित स्तोत्र-एलोक को एक मोटे कागज पर बड़े-बड़े 
अक्षरों में लिखकर साधनास्थली मे रक्खे, तदुपरान्त उसके यन्त्र को स्वर्ण, 
चाँदी अथवा ताँवे के पत्र पर खुदवाकर अपने समीप रबखे, फिर 'साधन- 
विधि' के अनुसार ऋद्धि तथा मन्य का निश्चित सख्या में जप करें । 

इस स्तोत्र की मत्त्र-्यन्त्र साधना के समय भगवान्‌ आदिनाथ 
स्वामी की प्रत्तिमा को सम्मूख रखने से आत्म-रक्षा होतो है। यो, प्रतिमा 
को भम्मुख रखना आवश्यक नही माना गया है । 

इस स्तोत्र के जिन ऋद्धि-मन्‍्त्रों के साथ जप-सख्या का उल्लेख नही 
है, उन्हे २१ दिन तक नित्य १००० की सख्या में जप कर सिद्ध कर लेना 
चाहिए। पूर्वाभिमुख, पवित्र आसन पर बैठना तथा सफेद सूत की माला 
पर जप करना चाहिए। 


मन के ना 


( १२६ ! 
सर्वंधिष्न विनाशक 
श्लोक--भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाणा- 
मुद्योतक्क॑ दलित पापत्तमों वितानमृ ९ 


सम्यक्‌ प्रणम्थ जिनपाद युग पुगादा- 
यालम्बनं भवजले पतनां जनानाम ॥शा 


ऋडि--४ हुं अहणमो अरिहंताणं णमो फिणाणं हां हों ह' हो 
खुः असि आनुसा अप्रति चक्रे फट्‌ विचत्राय झ्त्नो झथरों नमः स्वाहा । 


मन्थ्र--% हां हो ह्रीं क्लों ब्लू क्र ३७ हीं नमः स्व।हा । 





साधन-विधि--पवित्रता पूर्वक नित्य १०८ वार ऋद्धि-मन्त्र का जप 
करने तथा यन्त्र फो अपने पास रखने से सब प्रकार दे विध्न स्या उपध्य 
दूर होते है । 


(६ १३० ) 
मत्तक-पीड़ा माशक 


इलोक--यः संस्तुतः सकलवाडूमयतत्त्ववोधा 
दुदभृत बुद्धि पढुभिः सुरलोक नाथे:। 
स्तोग्रेजंगत्गितय चित्त. हर॑रुदारेः 
स्तोष्ये कियाहुमपि त॑ प्रयर्॑ जिनेन्द्रमु ॥२॥ 
ऋष्धि- * हीं अह णमो <> ही जिणाणं झों झोँ नमः स्वाहा 
मन्त्र-४ हीं श्रों क्लों ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धीणं 


कर्तकर्डककर कर्क उँ कं के 3कर्उ के उके्च: 
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साधन-विधि--किसी एकान्न स्थान में काले वस्त्र धारण कर, काले 
आसन पर पूर्वाभिमुत हो दण्डासन से बैठे तथा काली माला हाथ में लेकर 
२१ दिनो तक नित्य १०८ वार अथवा ७ दिनो तक नित्य १००० की सझ्या 
में ऋद्धिनमना फा जप करने से शत्रु सप्ट होते है तथा सिर-दर्द दूर होता 
है। मन्त्र साधन-काल में नित्य हवन करना चाहिए तथा दिन में एक बार 
भोजन करना चाहिए। यन्त्र पास में रखने से शत्रु की दृष्टि बन्द (नजर- 
बन्द) होती है । 


>7% का ८ 


(६ १३६२ ) 
सर्व-सिद्धि दायक 
एलोक--चबुद्धथा विनाउपि बिवुधाचितवाद पोठ 
स्तोतु'. समुद्यतमतिविगतत्रपोहहम्‌ । 
बाल विहाप जलसंस्थितमिन्दुधिम्ब- 
सम्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहोतुम्‌ ॥३॥ 
ऋष्धि--३ हीं अहँगमो परमोहि जिषार्ण शो शो नमः स्वाहा । 
मत्त्र--३ हीं भी कतों सिद्वेभ्मो बुद्धेभ्य सर्बतिद्धि गायक भ्यें नमः 
स्वाहा । 
3 नमो भगवते परमतत्वायं भव कार्यसिद्धिः हां हों ह' हः 
अस्थरुपाय नमः । 
॥(0)| पविना77बिदर्णान्ञता प्णयापीठ 
(60 समेो नशयदते 





ड़ 


( २३२ ) 


अभिमस्त्रित पानी के छीटे मुंह पर देने मे सब प्रसन्न होते है तथा यन्त्र को 
पास रखने से शत्रु को नजर बन्द होतो हू । 


4० ०- 


जल-जन्तु भय-मोचक 
श्लोक-बर्तु मुफात्‌ गुण-समुद्र शशाब्वुकान्तात 
कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमो 5पि छुद्धघा। 
कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्त चक्र 
को वा तरीतुमलमम्गूनिधि भुजाभ्यास् ॥४॥ 
ऋष्धि--% ह्रीं अहंगमो सब्बोहि जिणाणं झों इयो नमः स्वाहा 
मस्त्र--&४ ह्रीं थ्रीं क्लों जलयात्रा जलवेवताभ्यों नमः स्वाहा । 
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बढ एल 

ग साधन-विधि--विसी एकान्त स्थान में बैठकर, सफेद माला लेकर 
७ दिनो तक नित्य १००० की संख्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा यन्त्र 
बे समीप रखकर “४ जज देवताष्यो नप्ः स्वाहा इस मन्त्र द्वारा सात- 
सात बार एक-एक कंकडी को अभिमन्त्रित करने के बाद ऐसो २१ ककड़ियों 
को पानी में डाल देने से उस जनाशय में मछतियां आदि जल-जोब नहीं 


( १३३ ) 


आते । मन्त्र-जप के समय श्वेत पुष्प चढाने चाहिए । पृथ्वी पर शयन तथा 
एक बार भोजन करना चाहिए। 


न 
नेन्न-रोग-हारक 
श्लोक--सो5हूँ तथापि तव भवितवशान्मुनोश 
फर्तु स्तव॑ विगतशक्तिर॒पि प्रवृत्तः। 
प्रीव्याधत्मवीए॑म्रयिचाय भगी मूगेर्दड, 
ताभ्येति कि निमशिशोः परिपा लनार्थंम्‌ शा 
ऋ्धि--% हू अहँ णमो अपंतोहि जिणाएं झवों ञ्रों नमः स्वाहा । 


भनन्‍्त्र--& ही श्री कलों नो स्वत्तंकट निवारणप््यः सुपाररते पदोभ्यो 
नमो नमः स्वाहा । 





साधत-पिधि--फिसी एपान्त स्थान भे पीले वस्त्र पहिन कर तथा 
पीले आसन पर बैठकर ७ दिनो तक नित्य १००० की सख्या मे ऋद्धि-मन्‍्त्र 
वा जप करें तथा पीले रग के पुष्प चढायें एवं निर्धूम-्अग्नि में कुन्दछ 
मिश्चित घ॒प फा निश्षेप करें। यन्त्र को समीप रक्खें। 


उक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर म्रावश्मकता के समय जिस 


( (३४ ) 


व्यक्ति को आँख दुखतों ही. उमर दिन भर भूखा रखकर सायकाल २१ 
सतातों को उक्त मन्त्र स अभिनन्नित कर, तवा बनासों को पाती में घोल 
कर रोगी ब्यकित का गिलाद उषा मन्च्र से अभिमन््रित जल्न के छीटे उसकी 
आँखों पर भारे | उत्तत्त दुछ गे हुई आंख ठोक हो जाती है। इस मन्त्र मे 
अभिगन्नित जल को बुए अववा जनाशय मे पाट़ी मे डाल देने से उसमे 
साल रग के कीड नही पदने । यदि पड़ गये हो तो नप्द हो जाते है। साधन- 
काल मे यस्त्र का अपने समो१ रखना चाहिए। 
हे की 
विद्या-प्रधारक् 
प्रजोक--अल्पश्नुत॑ श्रुतवता परिहास धाम 
कह भक्तिरेव मुग्वरीकुछते घलज्माम 
यत्कोकिल. किल मधों मधुर विरोति 
तच्चास्रचारफलिका. निश्वरंकहेतुः ॥६॥ 
ऋचष्धि-४ हुं भहूं गम छुड्ध बुद्गोणं ज्यों झरों नम. स्वाहा । 
मेत्अ-# ही श्रा श्रों श्रं्र हस थ थ थः ठ: 5: सरस्वती विद्या- 
प्रश्नाद फुरु क्ु् स्वाहा । 






अल्य छुत खुतनता पॉरिहास घास 





रमग्त-एाकरीिकरानिनरेन्क लेलु. 7६ ८ 
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छ्ड 


( रच ) 


साधन-विधि--क्िसी एकरान्त स्थान में लाल रग के आसन पर, 
लान वस्त्र पहिनकर बंठे तथा २१ दिनों तक नित्य १००० की संख्या मे 
मन्त्र का जप करे। यन्त्र को समीप रकखे। पूजा के लिए लाल रणग के पुष्प 
हो तथा कुन्दरू मिश्रित धूप का निर्धुम-अग्नि में लिक्षेप्र करें। साधना- 
काल मे पृथ्वी पर शयन करे तथा केवल एक समय हो भोजन करे । 
ब्न्ग् क्ष दााा 
क्षुद्रोपद्रव-निवारक 
« श्जोक-त्मत्संस्तवेन भव सनन्‍्तति स्निबद्धं 
पाप क्षणात्‌ क्षयमुपैति शरीरभाजास । 
आकान्त लोक मलिनीलमशेपमाशु 
सूर्याशभिन्लमिव_ शा्वेरमसन्धका रस ॥७॥ 
ऋद्धि--% हीं अहू णम्ो बीज बुद्धीणं इय्नों इड्नें नमः स्वाहा । 
सत्त्र-- हीं हूं सो थ्रां थ्रों क्री ्लों सर्व डुरित संकट छू रोपद्रव 
षष्ट निवारण कुर 7रु स्वाहा । % हीं क्री बलों सम: । 


|] खवसन्ताति सन्निकड् 






| 
। 
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घ्ढ 
साधन-विधि--किसी एकास्त स्थान में हरे रग के आसन पर पूर्वो 
भिमुख बेठकर, हरे र॒ग की माला लेकर, २१ दिनो तक नित्य १०५६१ 


( १३६ ) 


ऋद्धि-मन्त्र का जप बरे। यन्त्र को समीप रकसे। परत हरे रग का तथा 
घूप लोबान मिथ्वित होनी चाहिए । 

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर अभिमन्त्रित यन्न को गले मे 
बांधने से सर्प का विष उत्तर जाता है। यदि मन्त्र से १०८ बार अभिमन्तित 
फफड़ो को किसी सर्प के सिर॒पर मार दिया जाय तो वह कीलित हों जाता 
है। यह मन्त्र सब प्रकार वे विपो को दूर करना है। 


सर्वारिष्ट योग निवारफ 


श्लोक--मस्वेति साथ तय संह्तयन मयरेद 
भारध्यते तनुधिया5४पि तब प्रभायातु । 
चेतो हरिष्यति सता नलिनीदलेपु 
मुक्ताफलदृतिमुपेति पनूद बिन्दु: ॥॥ 
ऋत्ि--# हीं अहेँ णमो अरिहंताणं णमो पादामुत्तारिण हों घोर 
मम्नः स्याहा । 
भन्‍्त्र-& हां हों ह' हों हः असि आउसा अप्रति चक्रे फट विब- 
क्राय शयों घरों स्वाहा । * हीं लक्ष्मण रामचंत्र देव्ये नमः स्वाहा । 


का. 


है. 


५3 





( १३२७ ) 
साधन-घिधि--किसी एकान्त स्थान में बंठकर, रीठा के बीज पी 
माला लेकर २१ दिनों तक नित्य १००० का संख्या में मन्त्र का 'जप करें। 
यर्त्र को अपने समीप रक्‍खें / युस्गुल, घृत तथा नमक की डली मिश्रित घूप 
का निर्धूम अर में निकषेप करे । 


न्त्र-सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय ममक की ७ डी 
लेकर उन्हे १०८ वार मन्त्र से अभिमन्त्रित कर, उनके द्वारा किसी पीड़ित 
अंग भो झाड़ा देने से पोड़ा दूर होती है। यन्त्र को अपने पास रखने से हर 
प्रकार के अरिष्ट दूर होते हैं । 


अभीष्सित फलदायक 


इ्लोक--भास्तां तव स्तवनमस्तसमस्त॒दोप॑ 
त्वत्संकया 5पि जगतां दुरितानि हन्ति । 
बुरे सहल्किरणः कुछते प्रभेव, 
पृष्माकरेष जलज्ञालि विकासमाण्जि.॥हाा। 


ऋषद्धि--* ही अहू णमों अरिहृंताणं णम्ो समिष्ण सोडशाणं हमें 
हों नगः स्वाहा । हीं हीं ह हः फद्‌ स्वाहा । # नमो ऋद्धपे नम्नः ह 


मन्चर--5$ हीं श्री को सवयीं रः रः ह है. नमः स्वाहा। # नमी 
भगवते जय यक्षाय हीं हु नमः स्वाहा । 


5 
! 





साधन-विधि--उक्‍्त मन्च्र द्वारा ४ ककडियों को १०८ बार अभि- 
मन्त्रित करके चारो दिशाओं मे फेक देने से मार्य कोलित हो जाता है तथा 
चोर आदि किसी प्रकार का भय नही रहता । 


कृकर-विए-निवारक 
इलोक--मात्यद्भुत॑ भुवन भूषण भूतनाय 
भूतेगूंगेमुवि.. भवस्तममरिष्ठुधन्त । 
तुल्या भवन्ति भवतों तनु तेन किया 
भू्पाश्चित ये इह नात्मसमे करीतति॥१०॥ 
ऋद्धि--# हों अहं णमो सय॑ मुद्ीण लो झमें नमः स्थाहा । 
मत्थ जन्मप्यान तो जन्पतों वा मनोत्कर्य धृतावादितोर्याना क्षांता 
भावे प्रत्यक्ष बुद्धान्मनों हम्त्व्या # हां हों हाँ हः थां थीं श्वृं घः घिद्ध 
बुद्ध तारों भव भव वषद संपूर्ण स्वाहा । ## हीं अहं णमो शत्रु विनाश 
नाय जय पराजपय उपत्तां हराय नमः वषद्‌ सम्पूर्ण ध्वाहा । 


( रृ३६ ) 





है 


0] उबन खूग्ण सतन्यंद्दा 






१220 
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साधन-विधि-- किसी एकान्त स्थान में पीले रंग के आमने पर बैठे 
तथा पीले रग की माला नकर ७ अथवा १० दिनो तक नित्य १०८बार 
ऋद्धि-मन्त्र का जप कर। पीले रग के पुष्प चढाय तथा निर्वूम अग्नि में 
जुन्दुरू मिश्रित धूप का निक्षेप करें | यन्‍्त को अपने समोप रख । 

उक्त विधि से मन्त्र-मिद्ध हा जाने पर यावश्यवता के समय १ नमक 
को डलो लेकर उसे १०८ शर सन्त से अभिगन्वित कर, खिलाने से कुत्ता 
काटे फा विप असर नही करता + यन्त्र का दुत्ता द्वारा काटे गये व्यवित के 
पास रखना चाहिए । 


2०३ के >सलल 


आकर्षण कारक एवं वाछापुरक 
श्लोक- हृष्दूवा भवन्तमनिमेष विलोकनीय 
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चल 
पीत्वा पप. शशिकर दुति दुग्ध सिम्धो. 
क्षारं जल जसनिधे रसितु क इच्छेतु ॥११॥॥ 


६ १४० ) 
ऋद्धि- ३* हीं अहू णमोपत्तेव बुद्धोध धो झो नमः स्वाहा । 
मन्च्र--** हों भरी वी थरां श्रों फ़ुरति निवारिष्ये सहासाय नमः 


स्वाहा । $ नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भवित युक्‍ताय सां सो सो हां हीं 
हों फोंझोंनमः। 





साधन-विधि--पवित्र वस्त्र धारण कर, लाल रंग की माला हाथ में 
लेकर २१ दिनों तक नित्य १०८ बार मन्त्र ता जप करे तथा निर्धूम-अग्नि 
में कुन्दरू को धूप दें । 

डुक्तू द्विश्लि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय स्नान 
झूब् पृश्षित्र वृषच्न धारण कर, सफेद रग को माला हाथ में लेकर, खड़े होकर 
£०४ बार मन्त्र का जप करे तथा यन्त्र को समीप रकक्‍खें। धूप, दीप, नैवेद्य 
तथा फल से अ्जजा करें | इसके प्रभाव से साध्य-व्यक्ति का आकर्षण होता 
है और बह समीप चला मात है। 


जा 6 (-5 


( एडं१ / 


हस्ति-मदविदारक एवं वांछित रूप दायक 
शलोक--येः शास्तरागरचितिः परमाणुभिस्त्व॑ 
निर्मापितत्व्रिभुवनेक.._ ललामभुत | 
तावन्‍्त एवं खलु तेष्प्यणवः प्रृथिव्यां 
यत्ते समानमपरं म हि रुपमस्ति॥१श॥। 
ऋद्धि--# हो अहं णमो वोही बुड़ोण झथों झ्रों नमः स्वाहा । 
मन्त्र--% आ आ अ अ: सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वश्यं कुर 
कुर स्थाहा । 
< नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आवीश्वर यक्षाधीष्ठाय हां 
हीं नमः । 
# ह्रीं श्री बलों जिनधर्मंचिन्ताय हथों करों र हों नमः । 


थे शान्तरागहाव्णिम  परसाणाश्सत्त 


ड. ही. थी नम्गे उरवपरित मन स्वाभ्गनस म्टीप्याप 


५४ 
। 


छीव्याम-ढा -ह> ना म-/ 
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घ्धू 
साधन-विधि--किमी एकान्त स्थान में लाल रग के आसन पर पूर्वा- 
भिमुख बैठें तथा ताल रग की माला लेकर ४२ दिन तक नित्य १००० की 
सख्या में ऋद्धि-मन्त्र था जप करे तथा दशाग धूप से निर्धम-अग्नि में हृवन 
करें यन्त्र को अउने समीप रबखें । 
उवत विधि से जब मन्त्र-सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकता के समय 
इस मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित-तैल हाथी को पिला देने से उत्तका मद 
उतर जाता है। प्रयोग के समय यन्त्र को अपने पास रखना चाहिए । 


अल्णई- की असल 


( १४२ ) 


सम्पत्ति-दायक एवं शरोर-रक्षफ 


श्लोक-वक़त्र कद ते सुरनरोरग नेत्रहारि 
निःशेष नि्चित जगवृन्रितयोपमानम्‌ । 
(दिम्दं कलडू मसलन दर निशएरस्प 
पदुवासरे भवति पाण्डु प्रलाशकल्पत्‌ ॥१३॥ 
ऋषधि-# हुं अह घमो ऋणुमदीण झरों थरों नमः स्वाहा । | 
मन्त्र-% हो भी हुंतः हां हां द्वां हीं दर मोहनी सर्वजनवश्यं कुरु 
कुर स्वाहा । 
# भान अप्ट सिर ऋो हो हस्थ्या” युदताय नम । 
# नमो भगवते सोभाग्य रूपाय हीं नमः । 





साधन-विधि-किसो एकान्त स्थान में बेठक़र, पीलो माला लेकर 
७ दिनों तक नित्य १००० की सद्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करे तथा 
निर्धूम-अग्नि मे कुन्दर की धूप दे । पृथ्वी पर शवन नथा दिन मे एक बार 
आहार करें। यन्त्र को समीप रखे । 

उक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय 
७ कपाडियाँ लेकर, उनमे में प्रत्येक को १०८ बार मन्त्र से अभिमन्बित 


हज 


कर वारों दिशाओ में पक दे । इसके अभाव से मारे में किसी प्रक्रार का 
जय नही रहता तथा चोर चोरी नही कर पाता । 


बे ७-क अल 


आधि-व्याधि-नाशक 
एलोक--सम्पूर्ण मण्डज़ शशाडू कलाकलाप 
शुच्चा गुणास्विभुवन तव लद॒घयन्ति। 
ये सभितास्त्रिजादीश्वर नाथमेक, 
फस्तान्‌ निवार॒यति सचरती यथेष्टम्‌ ॥(४॥ 
ऋष्धि--%# हीं अहू णमो घिपुल मदीणं धथों धो नमः स्वाहा । 
सन्त्र--४ नस्तो भगवती गुणवत्ती महामानसी स्वाहा । 


(| सन्पूर्णी मण्डल शम्हु कल्हकलाप- 





साधन-विधि-यन्त्र को समीप रे तथा ७ ककडियाँ लेकर प्रत्येक 
को उक्त मन्त्र से २१ बार अभिमुन्त्रित करके चारो दिशाओं भे फेंक दें। 


(६ शृषढ ) 


उसक्के प्रभाव से व्याधि, शत्र्‌ आदि का भव नहीं रहता। वाल रोग नष्द 
होता है तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । 
सम्मान-स्तौभाग्य सम्बद्ध क 
ए्लोक--चित्र॑ किमत्र यदि ते त्रिदशादुनाि- 
नीति मनार्गाप मनो न विकारभार्गम्‌ । 
कल्पास्तकाल सहता._ चलिताचलेन 
कि मन्ररादिशियर चलित कदाघित्‌ ॥१५॥ 
ऋषचि--# हुं अहूँ णमो दश पुष्योण झयों हथों नमः स्वाहा । 
धन्थ्र--# नमो भगवती गुणवतो सुस्तीमा पृथ्वी बज्र श्रृंखला मानती 
महामानसी रवाहा। 
# समो अचित्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रुपाय हों हाँ करों को 
नम: । 








५ चिन्राकिमज यारितेशिस्शहूनानि- 


ऊ 
4 
च् 








६ १४५ ) 


साधन-विंधि-लाल रंग के आसन पर पूर्वाधिमुख बैठकर तथा 
लाल रग को माला लेकर १४ दिनों तक नित्य १००० की संख्या में ऋद्धि- 
सन्त वा जप करे तथा निर्धूम-अग्नि में दशांग धूप का निक्षेप करें। भोजन 
दिन भर में केवल एक बार करे। यन्त्र को समीप रवखे। 
उक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय तैल 
को २१ बार उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित कर अपने मुंह पर लगाने से राज- 
दरवार में सम्मान मिलता है तया सौभाग्य एवं लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 
>+३ ० ६-+- 
सर्व-विजय दायक 
इलोक--निर्दूणष.. वतिरववलित तैलपूरः , 
कृत्स्स॑ जगरत्रयमिदं प्रकेदी करोपि। 
गम्पो न जातु भछ्तां चलिताचलानां 
दीपीषपर स्त्वमसि साथ जगत्प्रकाशः ॥१६॥ 
ऋष्ि--$ हीं अहँंगमो चउदसपुच्वीण धो ध्य्नों नमः स्वाहा । 
मल्त--# समः सुमंगला सुस्तोमानाम देवी सर्वतमीहितार सर्य पस्स 
श्रूखलां कुरु कुर स्वाहा । 


| 


प्रिफ्माकॉनलिरिएवानिति टैलइर: 
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( १४६ ) 


साधन-विधि--हरे रंग को माला लेकर € दिनों तक नित्य १००० 
की संझ्या में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अग्नि में बुन्दर की धूप 
दें। यन्त्र को समीप रबखें। 

उबत विधि से मत्त के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय 
१०८ बार मन्त्र को जप कर एथा यन्त्र को साथ लेकर राजदरबार में 
जाने से शत्र्‌ का भय नही रहता । प्रतिपक्षी की हार होती है दथा स्वय 
को विजय मिलती है। 


बन 6 ० 


सर्द-रोग निरोधक 
श्लोक--नात्त॑ कदवाचिदुपयासि न राहुगस्यः 
स्पष्ठीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। 
नाम्भोधरोदर निदद्ध महाप्रभावः 
सूर्यातिशायिमहिमा४्से मुनीर्ध लोके ॥१७॥ 
ऋद्धि--& हीं अहँ णमो भद्टांग महाणिमित्त कुलाणं घरों क्षौं नमः 
स्वाहा।, 
सत्य--# नमो णम्ति ऊण अट्ठ महू क्षुद्र विधटू क्षुद्र पोड़ां जठर 
पी भंज्ञप भंजय सर्वे पोडा सं रोग निवारण फुद कुद स्वाहा । 
3# नमो अजित शत्रु पराजयं कुर कुरु स्वाहा । 











को खासा: कदाानि वफ्यालि न राठ मम्य/ 
/्‌ जैडीअटिक अद्वांगमहागीमिखशाल्टरं 


से (म्रा। खो | अज 





५ ४3) 
साधन-विधि--सफेद रग की माला लेकर ७ दिनो तक नित्य १००० 
को संझया में ऋद्धि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धुम-अग्नि में चन्दन की धूप 
का निक्षेप करें। यन्त्र को समीप खरे । 


उक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर अछूते जल को २१ मार 


अभिमन्त्रित करके रोगी को पिलाने से पेट की असह्य पीड़ा, वायु शूल, 
ग्रोला आदि रोग दूर हो जाते हैं । यन्त्र को रोगी के पास रकखें। 


शप्र-सैन्य स्तम्भक 


श्लोक--नित्योदय॑ दलित मोह महान्यकार 
गम्यं न राहु चदनत्य न वारिदानास । 
विघ्लाजते तव सुस्ाब्भमनत्प कान्ति 
विद्योतयज्जगदपुर्द शशादर विम्यम्‌ ॥१८॥ 
ऋद्धि--+ हीं अहूँ थमो बिउयण यहद्ठटि पत्ताण ध्पोंझगों नमः 
स्वाहा । 
मन्त्र--$% नमी भगवते जय विजय मोहय मोहूय स्तंभ्रप स्तंभय 
स्वाहा । 


5 नमो शास्प्रज्ञान बोधनाय परमर्दि प्राप्ति जयंकराप हां हीं को 
शरों नमः । * नमो सगवते शत्रुसन्य निवारणाय य य॑ य॑ लुर विष्बसनाय 
ममः । कसों हों नमः । 


( एइं८ ) 






पित्पेदय दालि मेह महान्पन्ारं 





5 7 >फ्ञजसफ सा फाट 


साधन-विधि-लाल रग की माला लेकर ७ दिनो तक नित्य १००० 
की सख्या मे मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अग्नि में दशाय धूप का निश्षेप 
दकरे। दिन में केवल एक बार भोजन करे। यन्त्र को समीप रबखे । 


उवत विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय 
१०८ बार मन्त्र का जप करने तथा यत्त्र को पास रखने से शत्रु की सेना 
का स्तम्भन होता है। 


( शेड ) 
उच्चावलादि रोधक 
इलोक--फि शर्दरीधु शशिना$ज्लि विवत्वता या 
युष्मन्मुखेत्दु दलितेषवु तमस्सु नाथ 
निष्पश्मणालिवनशालिति.._ जीवलोफे 
कार्य क्षियज्जल घधरंजंसभार नम्नेः॥१६४॥ 


पकिंशर्वदीतर शानियाएीएनिवसवना था 
पर] अर्हणमे 7निन्‍नाठरागें । 
है अडवत अवत 72 
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ऋत्ि-& हीं बहू पमो विज्जाहराणे धो घथों नमः स्वाहा । 
मन्‍्त्र--# हां हो हु हः पक्ष हीं वपद्‌ ममः स्वाहा । 
साधन विधि--उक्त ऋद्धि-मन्त्र का १०८ घार जप फरने तथा यन्त्र 


पास रखने से दूसरों के द्वारा किये गये मन्त्र, विद्या, जादू, दोता। मूठ आदि 
का असर गद्दी होता तथा उच्चाटन का भय नहो रहता । 


5 ०५ते 


( १५० ) 
सन्तान-सम्पत्ति-सोभाग्य प्रदायक 


एलोक--पझ्ञानं यथा त्वयि विभाति क्ृतावकाश 

नैब॑ तथा हरिहरादियु नायकेयु। 

तेजः स्फुरन्मणिषपु याति ययामहत्त्य 

मैय तु काचशकले किरणाफुलेषवि ॥२०॥ 
ऋत्धि--% हीं अहू णमों घारणाण झलरौं घथों नमः स्वाहा । 
भग्त्र--& भां भी श्र श्रः शत्रु भव निवारणाय ठ: ठ; नमः स्वाहा । 


35 नमो भगवते पुश्रार्थ सोल्य कुर कुर॒ स्वाहा । हीं नमः । 








साधन-विधि--उक्त मन्त्र को १०८ बार जपने तथा यन्त्र को पास 
रखने से धन तथा सन्तान की प्राप्ति होती है। सोभाग्य एवं बुद्धि को वृद्धि 
होती है तथा विजय प्राप्त होती है। 


- (६ ९५९ ) 


सर्व सुख-सोभाग्य साधक 
इलोक-मन्‍्ये चरं हरिहराइयथ एवं हृष्टा 
छाठेपु येपु हृदय त्वयि तोयमेति। 
कि वोक्षितेन भकता भुवि पेन नाग्यः 
कश्चिन्सनो हरति नाथ भवान्तरे 5पि ॥२१॥ 
ऋद्धि--# हरी महँगमो पणसमणाणं श्यों घरों तमः स्वाहा । 
मत्व--# नमः भी शाणिभ्व्य जय पिजय अपराणिते सर्व सौभाग्य॑ 
सर्थ सौरप॑ कुरु छुद स्थाहा । 
3# नमो भगयते शप्रुभय नियारणाय नमः । 





साधन-विधि--उबत मन्त्र को ४२ दिनों तक नित्य १०८ बार जपने 
तथा यन्त्र को अपने पास रखने से सब लोग अपने अधीन रहते है तथा सुख- 
सौभाग्य पे वृद्धि होतो हैं। 


[ ११२ । 


भूत-पिशाच-बाधा-निरोधक 
श्लोक--स्त्रीणां शतानि शतशों जनयम्ति परत्रानु 
नान्‍्या चुत: त्वदुप्मं जननो प्रसृता। 
सर्वादिषों द्धति भाति सहल्लर्रश्म 
प्राप्येद दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम ॥२२॥ 
ऋषट्धि--४ हीं अहँ णमो आगासगामिणं इम्नों घ्लो नमः स्वाहा । 
पसन्‍्त--३5 समो थ्री वीरेहि जू भव जू भय मोहय मोहय स्तंभय 
रत्तमय अवधारणं कुछ कुठ स्वाहा ! 
साधन-विधि--जिस व्यक्ति को डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, 
घुडेल' आदि लगे हो, उसे उक्त मन्त्र द्वारा २१ बार अभिमन्त्रित हल्दी को 
गे हे को दें तथा यन्त्र को गले मे बाँध दें तो उक्त सभी दोष दूर हो 
जाते हैं। 





( १४३ ) 
प्रेत-वाधा-वाशफ 
इलोक--त्यामामनेन्ति छुनयः परम पुर्सांस 
मादित्यवर्णममर्ल तमभः परस्तातु। 
त्वापेव सम्यणुपलक््य जपन्ति मृत्यु 
नान्‍्यः शिव: शिख्पदस्थ मुत्ीद्ध्ध पत्था: ॥२३॥॥ 
ऋश्चि--४ हो भहेँ णम्मो आसी विसाणं धो थों नमः स्वाहा । 
मत्ञ्र--४४ नमो भगवती जयावतो मम समोहितायय मोक्ष सौस्य॑ फुर 
छुर स्वाहा | 
४ हों भरी बलीं सर्वे सिद्धाय श्री नमः । 





८वामासन्गत्ति उुनार परम उम्रोस- 


ज.ही अर्दगरी आरसीएविसाणो / 





न-विधि--सर्वप्रथम उक्त मन्त्र को १०८ बार जप कर अपने 
शरीर की रक्षा करें, तदुपरान्त जिस व्यवित को प्रेत-बाधा हो, उसे उक्त 
मन्त्र द्वारा झाड़ा दें तथा यन्त्र को समीप रक्‍्खें तो सब प्रकार की प्रेत-बाधा 
दूर हो जातो हैं । 


(६ १५४ ) 


पधरोरोग-नाशक 
श्लोक- ह्वासव्यय॑ विभुमचिन्यमसंस्यप्राध्ं 
भह्माणमीश्वरमनन्तमनडू केतुप्त ! 
भोपोश्वरई थिदित शोगभनेकमेक 
जानस्वरुपममलं प्रवदन्ति सस्तः॥२४॥ 
ऋद्धि--# हो अहे णमो विट्टि विसाणं घरों घरों नमः स्वाहा ! 


मन्त्र-स्थावर जगसं वादयक्षतिमं सफल विपंयद्भक्तेः अप्रमणप्रिता- 
यये हृष्टिविषयाद सुनौवु ते बड्माणस्वासो सर्थ हितं कुर कुरः स्वाहा । 


* हां हीं ह। हृः असि आनुसा झलों धो नमः स्वाहा । 










(जि /बडसाचिक्ययर्सच्पसादप 
थे उडीजर्टवमितिदिनिएणएएक्ावर नंग्रम'वाएएलि 
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रा] 


साधत-विधि--इस मन्त्र द्वारा २१ बार अभिमन्त्रित की गयी राख 
को दुखते हुए सिर पर लगाने तथा यन्त्र को रोगी-व्यक्त के पास्त रखने 
से सभी शिरोरोग दूर हो जाते है। भन्त्र का प्रतिदिन १०८ बार जप 
अवश्य करते रहना चाहिए । 


हद ० | 


( १५५ ) 
हृष्टि-दोध-निवारक 


एलोक--बरुद्धस्त्वेव. पिवुष्धचितवुद्धिबोघाद 

त्वं शद्भूरोईसि भुयनत्रय शड्थूरत्वात्‌ 

घाताप्ति घोर घिवमाग्गंधिधेविधानात्‌ 

व्यवतं त्वमेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोईध्ति ॥२५॥ 
ऋष्ि- ४ हो भहू णमो उग्गतवाणं झयों धथों नम. स्वाहा । 
सन्‍्त्र--% हां हों ह। हा हः अधि आाउसा शो शा नमः स्वाहा । 
# नमो भगयवते जय घिजय अपराजिते सर्य सौभाग्य सर्व सौस्य॑ 

फुद रुर स्वाहा । 





साधन-यिधि--उक्त मन्त्र की इचछत सद्या में आराधना करने 
तथा यन्द्र को अपने पास रखने से दृष्टि-दोप (नजर) उत्तर जाता है तथा 
आराधक पर भग्नि का प्रभाव भी नही होता । 


( १५६ ) 
आधासीसी-पीड़ा विभाशक 


श्लोक-तु्यं नमस्त्रिभुवनाति हराय नाथ 

तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। 

तुभ्य॑ नमस्प्रिजमतः परमेश्वराय 

तुभ्पं नमो जिन भवोदधि शोषणाय ॥२६॥! 
ऋच्वि--% हीं अहंणमो दित्त तवाणं धो में नमः स्वाहा । 


सम्ध्र--+ नमो हों भीं पलों ह/ हु, परजन शांति व्ययहारे जय॑ 
बुर कुर स्वाहा । 


ढस्य॑ नस /निना सावशिदाप्णि फेक 2२८67 





साधन-विधि--उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बारअभिमन्त्रित तैल को सिर 
पर लगाने तथा यन्त्र को पास रखने से आधासीसी आदि सब प्रकार के 
पघ्िर्दद दूर हो जाते हैं तथा अभिमन्त्रित तेल को मालिश करने एवं 
अभिमन्त्रित दूध को पिलाने से प्रसूता स्त्री को शीघ्र प्रसव होता है। 


( ११७ ) 


शत्रु-ताशक 
इलोक--को विस्मयों इत्र यदि नाम ग्रुणररेप 
सत्य॑ सक्षितों निरवकाशतया मुनोौश॥ 
दोपरुपात्त विधिधाधय  जातग्वे: 
स्वप्तान्तरे ५पि न कदाचिदपी क्षितो इसति ॥रणआ 
ऋष्ि--# हों भहँ णमो तत्ततवाणं झथों घरों नमः स्वाहा । 
प्रस्च--% नमो चक्रश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूल साधय 
साधय शम्रूनुल्मूलय उन्मूलय स्वाहा + 
5 नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय हीं भ्रों नमः । 


$ को7किस्सय्गेजज कि सण्स थग्णेररओ- 


अरी मई गर्टतलतबवाणें(् करें 












7क्षित कदएनिद्रफी/क्षितों डा 


स्व्प्तानो रेड 


साधन-विधि--काले रंग की माला पर २१ दिनो तक नित्य १००० 
की संख्या मे मन्त्र का जप करने, काली मिच का होम करने तथा दिन मे 
केवल एक बार अलोन (विदा नमक) का भोजन करने से मन्त्र सिद्ध हो 
जाता है। यन्त्र को अपने समीप रखना चाहिए । 

उक्त विधि से मन्ध्र के सिद्ध हो जाने पर यन्त्र को पास रखने से शत्रु 
कोई हामि नहीं पहुंचा पाता । 


| शृश्८ ) 
सर्व-मनोरथ पुरफ़ 
इलोक--उच्चे रशोकतरु संघितमुन्ममूस 
साभाति रूपममल भवतों नितान्तम 


स्पष्टोल्लसत्फिरणमस्त तमो वितान 
धपिम्ब॑ रवेरिव प्योधर पाश्व॑र्षात ॥२८॥ 


ऋष्ि--# हीं अहँ णम्रो महातवाणं घतों झरों नमः स्वाहा । 


मन्थ--३ नमो भगवते जय विजय जू'भय जूं भय मोहय मोहय सर्व 
सिद्धि संपत्ति सोस्प॑ कुरु कुरु ्वाहा । 


! 
$ 
! 
८ फ 





साधन-विधि--उवत मन्त्र की नित्य आराधना करने तथा यन्ब को 
अपने पास रखने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सुख, विजय तथा व्यवसाय में 
लाभ की प्राप्ति होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होते है । 


+-+०:-- 


| १५६ ) 
नेब्-पीड़ा निवारक 


इलोक--सिहासने मणिमयूल् शिखा विशखित्रे 
विधाजते तथ यपुः फनफाथदातम्‌ ) 
बिम्ध॑ वियद्‌ विलसदशुलता बिताने 
तुड्रोदयाद्रिशिरतीव.. सहुस्नरश्मेः ॥९ी 
ऋदष्धि--* हीं अहँ णमो घोर तवाणं इरगनों श्लवों नमः स्वाहा । 


भन्त्र--+ णम्तो णम्ति अषपास विसहर फुलिंग मतो ब्रिसहर माम- 
रकारमतों सम्यसिदिमीहे इह्‌ सपरंताणमण्णे जागईकप्पदुमच्च सब्यर्सिदि 
## नमः स्थाहा । 


| 
; 
थै 
! 
। 





साधन-विधि--उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित पनी पिलाने 
तेया यन्त्र को पास रखने से दुखती हुई भाँखें अच्छी हो जाती हैं तथा 
बिच्छू का विष उतर जाता हैं। 


( १६० ) 
शत्र-स्तम्भन कारक 
श्लोक--कुन्दाबदात चलचामर चार शोभ॑ 
विश्राजते तब वषुः कलधोतकान्तम । 


उद्चच्छशाडू: शुचिनिप्षर वारिधार 
मुच्चेस्तद घुरगिरेरिव शातकोम्भम्‌ ॥इणा 


ऋद्धि--# हों अहूं णम्तो घोर गुणाणं झों घरों नमः स्वाहा 
मम्प्र-5% नमो अट्ठ मह्ठ क्षुद्र विधट्ट क्षुत्रानु स्तंभय स्तंभय रक्षां 
करु कुर स्वाहा ! 


कन्दावद्ात चल चायरचार शेम॑ 


-ी2-००८५००८६०५ 


। 
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साधन-विधि--उक्त ऋद्धि-मन्त्र की आराधना करने तथा यन्त्र को 
पास रखने से शत्रु का स्तम्भन होता है तथा मार्ग मे चोर, सिंह आदि का 
भय नही रहता । है 


१६१ ) 
राजपम्मान-प्रदायक 


इलोक--छम्नत्रय॑ तवविश्ञाति शशाड्रकान्त- 
मुच्चे:स्थितं स्थगितभानुकरभ्तापम्‌ । 
मुवताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभ 
प्र्यापयत्‌ त्िजगतः परमेश्वरत्वम्त ॥३१॥ 


ऋष्धि--% हों अहे णमो धोर गुणपरवकमाणण ध्यों घरों नमः स्थाहा। 


मन्त्र--# उवस्तगहरं पाप वंदामि कम्मघणमुकर्क विसहर विसणि- 
ासिएं मंगल कललाण आवास 5 ही तमः स्वाहा । 








| मकय तक निरी कजक: कान डे | दाना बियाटी ब्स्म्न्ना- 
सर 
पे 
| 





साधन-विधि--उक्त मन्त्र की आराघना तथा यन्त्र को पास रखने 
से राजदरबार में मम्मात मिलता है तथा दाद-खाज आदि वे कष्ट दूर हो 
जाते हैं । 


( १६२ ) 
संग्रहणी-निवारफ 
श्लोक--गम्भीरतार रव पूरित दिग्यिभाग 
स्त्रेल्लोक्ष लोक शुभसद्भम भूतिदक्षः। 
सद्धमंराज जयधोषण घोषकः सन 
ले बुन्दुभिध्वेनित ते यशप्तः प्रवादी ॥३शा 
ऋद्धि--# हीं अहूं णमो घोरगुणव्चारिणं शवों श्रों नमः स्वाहा 
मन्त्र--+ नमो हां हीं ह. हो हः सर्वदोष निवारण फुर कुरु 
स्वाहा । संसिद्धिवृद्धि वांछां कुरु कुद स्वाहा । 


। रबएटि विनिवस्टरय: 


) 
) 


* 
६ 
/५१. 
। 





_ साधन-विधि--उक्त मन्त्र द्वारा क्वारों कन्या के हाथ से कते हुए 
सूत को १०८ बार अभिमन्त्रित कर, उसे रोगो-व्यक्ति के गले में बाँधने 
तथा यन्त्र को पास रखने से सग्रहणी आदि सभो उदर-विकार नष्ट हो 
जाते हैं । 


( १६३ ) 
सर्व-ज्वर संहारक 


बलोक-सन्‍्दार सुन्दर से सेरु सुपारिजात 
सन्तानकादि कुसुमोत्तर वृष्टिरुद्धा। 
ग्म्धोदबिन्दुशुम मन्दमरुस्प्रपाता 
दिव्या विव: पतति ते वचसां ततिरवाँ ॥३३॥ 
ऋतष्ि--% हीं अहं एमो सब्बोसहिफ््ताणं घरों लो तमः हवाहा । 
भन्‍्त्र--% हों हीं श्रों कली ब्लूं ध्यातत्तिद्धि परम मोगीएवराप नमो 
समः स्वाहा । 





पसाधन-विधि--क्वारी कन्या के हाथ से काते गये सूत फो उक्त 
ऋष्धि-मन्त्र से २१ बार अभिमन्नित कर, उसका गड़ा बॉधने, झाडा देने 
तथा यन्ध पास में रखने से इक रा, तिजारो आदि सभी ज्वर दूर हो जाते 
है। इस क्रिया में घृत तथा गुग्गुल मिश्षित धूप का निर्धूम-अग्नि में निक्षेप 
करना चाहिए। ॒ 


६ शह४ ) 
गर्भ-संरक्षक 
श्लोक--शुम्भत्पभ्ा बलय भूरि विभा विभोस्ते 
लोकत्रये य्ुतिमतां चुतिप्ताक्षिपन्ती 
प्रोद्यद्िवाकर निरन्तर भूरि संझ्या 
दीप्त्या जयत्यपि निश्चामषि सोमसौम्याम् ॥३४॥ 
ऋष्धि--% हीं अहूँ णमो खिल्लो सहि पत्ताणं हमें न्‍श्नों नमः स्थाहा । 
सन्‍्प्र--# नमो हीं भ्रीं कलों ऐं झों पद्मावत्ये देव्ये नमो नमः 
स्वाहा । 
अपचय सहांहींनमः। 
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] 
हे 
सापन-विधि--कुय्रूमी रग से रंगे हुए कच्चे सृुत को उक्त ऋद्धि- 
मन्त्र द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित कर, उसे गुग्गुल की धूप देकर गर्भवती 
स्‍त्री के गले में बाँध देने तथा यन्त्र को पास रखने से असगय में गर्भ नही 
गिरता । 


( १६५ ) 
ईति-भोति-निवारफ 


इलोक--स्वर्गापयर्ग गमसार्ग विमार्गणेप्टः 
राद्धमें तत्व कथनेक पदुस्प्रिलोक्या:। 
डिव्यध्वनिर्भवति ते. विशदार्थंसर्व 
भाषास्वभाव परिणाम गुणः प्रयोज्यः ॥३५॥ 
ऋद्धि--% हीं अहँ णम्मो जज्लो सहिपन्ाणं झयं धों नमः स्वाहा । 
सन्त्र--3$# सम्ो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत बधिणों 
अमृत्त स्राविणी अमृतं शव भव बषद्‌ सुधाये स्वाहा 
3 नमो गजगमन सर्वक्ल्याण मूर्तये रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ! 












| 
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श्ण्य 
साधन-विधि--इस मन्च की आराधना स्थानक (मन्दिर जी) मे करें 
तथा यन्त्र का पूजन करें। मन्त्र की आराधना करने तथा यन्त्र को पास 
रखने से दुर्भिक्ष, चोरी, मरी, ईति-भीति, मिरयी, राज-भप जादि सभी 
कप्ठों से छुटकारा मिलता है । ह 


( १६६ ) 
लक्ष्मी-प्रदायक 


श्लोक--उनच्निवहेमनवपड्धूजन... प्रुजुजकान्ति 
पर्युटलसम्नखमयुख शिवाभिरामों । 
पादों पदानि तब यत्र जिनेद्ध धत्तः 
पद्मानि तत्न वियुधाः परिकल्पयन्ति ॥३६॥ 
अषशि--» हीं महू णमो विप्यो सहिफ्ताणं झलों धो नमः स्वाहा । 
मरत्र--४* हीं श्री कलि कुड दंड स्वामित्‌ आगच्छ आत्म मंत्राव्‌ 
आफर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान्‌रक्ष रक्ष परमंत्राव्‌ छिद छिए. समोहित फुर 
पुष् स्वाहा । 





धि हे के 
_._ साधन-विधि--इस यन्त्र का लाल पृष्पो के द्वारा १२००० की स्या 
में जप करें, साथ हो यन्त्र का पुजन भी कर । इस ऋद्धि-मन्त्र की आराधना 
करने तथा यन्त्र को पास रफने से सम्पत्ति का लाभ होता है । 


( १६७ ) 
दुष्दता-प्रतिरोधक 


एलोक--इत्य पया तब विभृतिरभूज्जिनेद्र 
घर्मोपरेशनविधो ने तथा परस्प। 
याहक्‌ प्रभा दिनक्ृतः प्रहतान्धफारा, 
ताहक्‌ कुतोग्रहुगणस्थ विकासिनो5पि ॥ ३७॥ 
ऋष्धि--$ हो अहूँ णमो सब्बो सहिपत्ताणं हाँ ध्थों नमः स्वाहा । 


सी मस्थ--# नमो भगवते अप्नतिचओ ऐँ क्‍लों ब्लूं 5 हों सनोवांछित 
सित्व,यैः नमो नमः । अप्रति चक्र ह्लीं 5: 5: स्वाहा । 





2 साधन-विधि--उक्त ऋषद्धि-मन्त्र द्वारा ११ बार अभिमन्त्रित जल के 
छीटे मूंह पर मारने तथा यन्त्र को पास रखने से दुर्जन व्यक्ति वशीभूत 
होता है तथा उसफो निद्ठा स्तम्मित हो जातो है। 


( शृद्टष ) 
हस्ति-मद-भंजक तथा सम्पत्ति बद्ध क 
श्लोक--१च्योतन्मदाविल विलोल कपोलमूल 
मत्तश्रमद्‌ घ्रामर नाद विवृ्ध कोपमु । 


ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्त 
हृष्ट्वा भय भवति नो भवदा भितानाम्‌ ॥३८॥ 


ऋष्चि--४ हीं महँ गो मणोबलोणं झयों झत्रों नमः स्वाहा । 


प्रमत्र--5% नमो भगवते अष्ट महानाग कुलोच्चाटिनी कालबंध्टू- 
भृतकोत्यापिनी परमंत्र प्रणाशिनि देवि शासन देवते हीं नमो नमः स्वाहा । 


35 हीं शत्रु विजय रणाग्रे ग्रां ग्रीं ग्रृ ग्रः हों नमो नमः स्वाहा । 


| 
। 
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साधन-विधि--उकत ऋद्धि-मन्त्र का जप करने तथा यन्त्र पास में 
रखने से धन का लाभ तथा हांथी वश में होता है । 


[ १६६ ) 
घिह-शवित-निवारक 


श्लाक--भिन्नेभकुम्भ गलउज्स्वल शोणितावत 
भुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभाग:। 
बद्धकमः ऋमगत हरिणाधिपो5पि 
नाप्रामति क्रमगुगाइलसश्रितं ते ॥रशा 


ऋषच्धि--% ह्वों भहूँ णमो वचोवलोणं झा झों नमः स्वाहा । 
*# तसो एपु वृत्तेपु वर्धसाव सब सयहरं यृत्तिदणयिपु पत्ता: पुनः 
स्मर्तव्याः अतोना परमंत्र निवेदनाय ममः स्वाहा । 





साधत-विधि--उक्त ऋद्धि-मन्त्र का जप करने तथा यन्त्र को पास 
रखने से सर्प तथा सिंह भादि का भय नहीं रहता तथा भूला हुआ मार 
मिल जाता है अर्थात्‌ मार्ग मे भटकना नहीं पड़ता । 


[ १७० ) 
सर्वाग्नि-शामफ 


एलोक--फल्पान्तकाल प्रबनोद्धतः वह्लिकल्पं 

दावानलं ज्वलितमुज्ज्यलमृत्फुलिड्मस 

ब्रिश्व॑ जिघत्सुिव सम्मुखमापतन्तं 

त्यप्नामक्रीतंनजत.. शम्रयत्यशेपम ॥2०॥ 
ऋत्चि--४ ही अहँणमो फायवतलीण हों इयों तमः स्वाहा । 
सन्त्र--३ हीं भ्रों कलीं हां हों अग्निमुपशमनं शास्ति फुरु कु 

स्वाहा । 
5& सौ हीं को पलीं सुदरपाय तमः । 





कल्पना काल यबनेटृदत दपड़े कलर 
[०] अर्टगमिवशयवलीयं 














न ॥ ४०० 
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साधन-विधि--उक्त ऋद्धि-मन्‍्त्र द्वारा २९ वार अभिमस्त्रित जल को 
घर मे चारो ओर छिडक देने तथा यन्त्र को पास रखने से अग्नि का भय 
मिट जाता है । 


( १७१ ) 
भुजंग-सय-नाशफ 
शलोक--रक्तेक्षण समद कोकिल फण्ठ नील 
क्रोधोद्धत फरणिनमुत्फणमापतन्तमु | 


आज्ापति फ्रमछुगेन निरस्तशडू 
स्त्वन्नाम नागदसनी हृदि यस्य पुसः ॥४१॥ 


आऋद्धि--३+ हीं अहूँ णमो रवीरसवीण झवों शँ नमः स्वाहा । 


मन्त्र--४ नसो श्ां श्री श्र श्रों कः जलदेवि फमले पप्मह्ववनियासिनि 
पद्मोपरिसस्थिते सिद्धि वेहि मनोवाश्टितं कुछ छुद स्वाहा । 


5 हीं आदि देवाप हीं नमः । 
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साधन-विधि--उक्‍त ऋद्धि मन्त्र के जप तथा यन्त्र को पास रखने 
से राजदरबार मे सम्मान प्राप्त होता है। काँसे के कटोरे में पानी भरकर 
उसे उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित करके सर्प-दशित व्यक्ति को 
पिल्ला देने तथा मन्त्र का झ्ाडा देने से सप का विप उतर जाता है । 


( १७२ ) 
युद्ध-मप-चिनाशक 


इलोक- वल्गत्तुरड्र गजगजित भीमनाद 
माजों बल॑ बलवतामपि भूषतीनाम्‌ । 
उद्यहिवाकर सपूथ... घिखापविद्धं 
त्वत्कीतंनात्तम दृवाशुभिदामुपेति ए४२॥ 
ऋष्धि--* हुं अहूँ णमतो राष्पिसवीय धतों श्री नमः स्वाहा । 
मन्त्र--5+ नमो नप्ति ऊष विसहर विसप्रणासण रोग सोक दोस 
ग्रह कप्पुमच्चजाई सुहणामगहणसयल सुहंदे < नमः स्वाहा । 
5 हीं श्री बलपरा क्रमाय नमः । 


नल्‍्मु गप्यानित सीसनाद - 
अ.ही अर्टगन्ी सामिसकाण/अ सम (428 





साधन-विधि--उक्त ऋद्धि-मन्त्र की आराधना करते रहने तथा 
यन्च को पास रखने से युद्ध का भय नही रहता । 


( १७३ ) 
सर्ब शान्ति दाता 


इलोक--कुस्ताप्रभिन्न ग्रजशोणित बारिवाह 
वेगावतार तरणातुर योधभोमे। 
पुद्धे जयं विजित दुर्जयजेयपक्षा 
स्त्वत्पादपडधु नवनाश्षपिणों लभस्ते॥४३॥ 
ऋष्धि--%# हीं अहँ णम्ो महुरसबोणं झथों झथों नमः स्वाहा । 
सन्त्र--% नमो चक्रेशवरी देवो चक्रधारिणो जिनशासन सेवाकारिणी 
क्षुद्रोपद्रवधिनाशिनो धर्मशांतिकारिणों तमः कुछ कुरु स्वाहा । 
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साधन-विधि--उकत ऋद्धि-मन्त्र की आराधना तथा यन्त्र का पूजन 
करते रहने से सब प्रकार का भय दूर होता हैं, युल मे शस्त्रादि का आघात 
नही लगता तथा राजदरबार से धन का लाभ होता है। 


| १७४ ) 


सर्वापत्ति-निवारक 


इशलोक-अम्भोनिधों क्षुभितमीषण नक्र चक्र 

पाठीनपोट भयदोल्वण चाडवाग्नी । 

रखत्तरड्ः शिलरत्यित पान यात्रा 

स्वासं विहाय भवतः स्मरणादू ध्जन्ति ॥४४॥ 
ऋत्धि--४ हीं अहूँ ग॒मो भामियसवीण झयों घरों नमः स्वाहा। 


म्न्त्--5 नम्तो रावणायथ विभीषणाय कुमफरणाय लफाधिपतये 
महावल परा क्रमाप मनरश्चितितं कुरु कुर स्वाहा । 


अ.हीअर्टगमे आमिय सबीए/(/ी ऋगे 





साधव-विधि--उक्त ऋद्धि-मन्त्र की आराधना करने तथा यन्त्र को 
पास रखने से सभी विपत्तियाँ दूर होती है। समुद्र में तूफान का भय नहीं 
रहता तथा समुद्रन्यात्रा सकुशल सम्पन्न होती है । 


न 6 बन+ 


| १७४ ) 
जलोदरादि रोग नाशक एवं विपत्ति निवारक 


श्लोक--उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ताः 

शोच्यां दशामुपगताश्च्पुत जीविताशा: । 

त्वत्पाद पद्ुज रजोष्मृत दिग्धवेहा, 

मर्त्प भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा: ॥४५॥ 
ऋषद्धि--5४ हीं अह णम्तो अक्खीण महाणसाण धो घरों नम्तः स्वाहा । 
प्रनत्र--$ नमो नगवतो क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्ट ज्वरोपन 

समन शान्ति कुरु कुरु स्वाहा । 
3» हों भगवते भयभीषण हराय नमः । 


| 
| 


त्मी 
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साधन-विधि--उक्त ऋद्धि मन्त्र को आराधना फरने तथा यन्त्र को 
अपने पास रखने से सब प्रकार के बड़े-से-बड़े भय दूर हो जाते हैं, रोग मष्ट 
होता है तथा उपसर्गादि का भय नही रहता । - 


न; 9 तन 


( १७६ ) 
बन्धन-मुक्ति दायक 


श्लोक--आपावकण्ठमुरुणड्भडल वेष्दिताडुूा 
गा बृहन्निगड कोटि मिधुष्ठजडूघाः 
ल्वप्नाममन्त्रमनिश मनुजा: स्मरन्‍्तः 
सद्यः स्वयं विगतबन्धभ्या भवन्ति ॥४६॥ 


ऋद्धि--% हुं अहं णमो वट्टमाणाणं शवों इयों नमः स्वाहा । 


भन्त्र-% नमो हां हों भ्रों हु. हो हः 5: 5 जः जः क्षां क्षीं क्षू 
क्षः क्षे: स्वाहा । 


(2 '४८००८22:2 6//2६८६-८८८८८४८-६ 





साधन-विधि--उक्त ऋद्धि-मन्त्र का १०८ बार जप करते रहने तथा 
यन्त्र को अपने पास रखकर उसका ठीसों समय पून्नन करते रहने से बन्धन 
(कारागार) से छुटकारा मिलता है तथा राजा जादि का भय दूर होता है। 


बन 6 ++ 


( १७७ ) 
अस्त्र-शस्त्रादि-निरोधक 


श्लोक-मत्तह्रिपेद्ध मृगराज बवानला हि 

संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्यम्‌। 

तस्पाशु नाशमुपयाति भय भियेव 

यस्ताधर्क स्तवर्मिस मतिमानधीने ॥४७॥ 
ऋष्धि--% हीं अहँ णमो प्तो लोए सब्वं त्िद्धायदार्ण वहुमागाण 

शो हों ममः स्वाहा । 
मन्त--३४* नमो हां हीं ह' हः पक्ष थीं हों फद्‌ स्वाहा । 
3 नमो भगवते उन्मत्तभयहराय तमः। 








साधन-विधि--उक्त ऋद्धि-मन्त को जाराधना करने शत्रु पर चटाई 
करने वाले यो विजय भ्राप्त होतो है, शत्र्‌ वशीभूत होदा हैं तथा उसके 
अस्त्रादि निष्पल हो जाते हैं एव शस्त्रादि से घार की नही लगता । 


( १७८५ ) 
सर्व-सिद्धि दायक 


हजात “र्तोभ्नतज तथ जिनेक्न ग्रुणैनिवद्धां 
भवत्याझया रचिरवर्ण दिखिद्न पुष्पामु 
ध्रत्ते जनों यू इहू कण्ठ्गतामलां 
त मानतुद्ध मबशा पतमुपति लक्ष्मी: ४८ 
श्षि--% ही सहूँ णम्ो भयवदों महृदिमहावीर वहुमाणाणं छुद्धि- 
रिसो्ण लोए सत्द साहुष घरों क्यों नमः स्वाहा । 
मन्त्र - हा हों ह, हो हः अप्ति आउसा धो धो नमः स्वाहा । 
< णप्तो बंह्मनारिणें अद्वा रह सहस्ससीलांग रथधारिणे नमः स्वाहा । 
३ हीं लक्ष्मी प्राप्यये. नमः । 


| 
। | 
| 


अब अर 
रे ल्‍ते नम 


दि] 


त्ते स्सार' 2 
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साधन-विधि--उकन मन्त्र का ४६ दिनों तक नित्य १०८ की सख्या 
में जप करने तथा यन्ध को पास रखने से मनोवाछित कार्यो की सिद्ध होती 
हे नथा जिसे वशोशभूत करना हो, उसका चित्तवत करने से चह वश में हो 
गाता है। 


९ | ऋषिसण्डल-यन्त्र-्साधन 





ऋषि मण्डल-यन्त्र' की पूजा-साधना का विस्तृत विधाम “ऋषि 
म्न्डल मन्ध्र वल्प' में उपलब्ध है, जो प्रकाशित है। यहाँ केवल सक्षिप्त 
विधि प्रस्तुत की जा रहो है। इस विधि से यन्त्र-साधना करने से साधक 
वी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं तया सातवें भव (जन्म) में सोक्ष पद प्राप्त 
होता है। विधि इस प्रकार ह-- 


छू | 





स्वयस्भू स्तोत्र 





स्वयम्भू म्तोष! की रचना श्री समन्तभद्र आचार्य ने की थी। 
आचाय जी का जन्म दूसरो शताब्दी मे हुआ था। ये काची नगर के 
निवासी तथा अपने समय के दिग्गज नैयाधिक तथा जैन-सिद्धान्त के प्रकाण्ड 
मर्मजञ थे 

अनुश्रुति है--एक बार भस्मक-व्याधि रोगसे ग्रस्त होकर ये चरित्र- 
भ्रष्ट हो, देश-रेशान्तरो में भ्रमण करते हुए काशी पुरो में पहुंचे। बहां 
शिव-मन्दिर भे नेवेद्य बडी मात्रा मे चढता था। आचार्य समतभद्र युक्ति- 
बल से उसे फपाट वे भीतर रहकर स्वय खा जाया करते थे । नवेद्य चढ़ाने 
वाले समझते थे कि उसे भगवान्‌ शिव ही ग्रहण कर लेते हैं। छ समय 
बाद जब रोग शान्त हो गया और नैवेद बचने लगा तो ब्राह्मणों को आचार्य 
की चाताकी पता चल गयी । उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि समन्तभद्र 
स्वय जैनाचार्य हैं, फनत उन्होंने काशी-नरेश से इस बारे में शिकायत 
को । तव काशी-नरेश ने आचायंजी से कहा किवे शिव-प्रतिमा को 
नमस्कार क्र, जैन-धर्म को त्याग दें । राजाज्ञा सुबकर आचार्य जी ने कुछ 
दिनो वा समय माँगा तथा उसी अवधि मे 'स्वयम्भू स्तोत्र” की रचना को । 
इस स्तोत्र वी रचना हो जाने पर आचायजी के समक्ष एक यक्षिमी प्रकट 
हुई और उसने कहा कि जिस समय आप इस स्तोत्र का पाठ करके 
शिव-पतिमा वो नमस्वार करेगे, उस समय वहां चन्द्रप्रभु तीर्थकर की 
प्रतिमा प्रश्द हो जस्येगी, फलत आपका यश विस्तीणं होगा । 

नियत समय पर जब काशी-नरेश तथा ब्राह्मण-यर्ग ने आचार्यजी 
से पुन शिव-प्रतिमा को नमस्कार करने के लिए कहा तो आचायंजी ने 
वहाँ स्व॒रचित स्वयम्भू स्तोत्र का पाठ प्रारम्भ किया जिसका पहला वाक्य 
“वन्देइभिवन्ध' उच्चारण बरते हो शिव-श्रतिमा चन्द्रप्रभु को प्रतिमा के 
रप में परिवर्तित हो गयी । इस आश्चर्य को देखकर सब लोग हतप्रभ रह 
गये । तदुपरान्त ब्राह्मणो के साथ आचार्यजी का शास्त्रार्थ हुआ, उसमे भी 
ये विजयी रहे | अन्त मे, राजा शिवकोटि सहित अनेक लोग आचायजी 
बंध शिप्यत्व गहण कर जैन ध्मनियायी बन गये ! 


( हृब१ ) 


त्वयम्भू स्तोन्र के अतिरिक्त आधाये समस्तभद्ध ने और भी छन्ेधा 
प्रन्‍्भो की रचना की। जिनमें से अब इस स्तोन्न के अतिरिक्त दैवागम 
स्तोत्र या आप्तमीमासा, युक्त्यनुशासत, जिन शतक एन रत्वकरण्ट* 
श्रावकाचार ही उपलब्ध हैं । 
मस्वयम्भू स्तोत्र में २४ तीर्थकरों फ़ी अलग-अलग स्थुति की गयी 
है। इस स्तोत्र का नित्यपाठ करने से साधक वी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण 
होती है तथा किसी भी मन्त्र-्तन्त साधन से पूर्व हम स्तोन्र का पाठ करने 
से उसमे शीघ्र सफलता मिलती है । जिज्ञातु पाठकों के लिए इस चमत्कारी 
स्तोत्र को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 


१, श्री आदिनाथ स्तुतिः 
स्वयम्भुवा भूतहितेन भूतले समज्जसज्ञानविभूतिचक्षुपा 
विरामित येन विधुन्वता तमः; क्षपाकरेणेव गुणोत्करंः फरेः ॥१॥ 
प्रजापतियं: प्रथम भिजी विष: शशास क्रृष्पादियु कर्मु प्रजा. । 
प्रमुद्धतत्व” पुनरदमुतोदयों ममत्वतों निविधिंदे विदावरः ॥शा। 
विहाय यथ सागरवारिबाससं वधूमिवेमां वसुधावधूं सतीम्‌। 
मुमुभ्ुरिक्वाकुकुलादिरात्मवान्‌ प्रभुः प्रवश्षाय सहिष्णुरच्युतः ॥३॥ 
स्वदोपपूछ स्थत्तमाधितेजसा निनाय यो निर्देय पस्मसात्फियामम्‌ । 
जपाद तस्य॑ जगतेर्शवनेष्णजसा वध श्र ग्रहपदामृतेशवर, ७४॥ 
स॒विश्वच्क्षुतं पभोगचितः प्तत्ां प्तम्प्रविद्यात्मवपुनिरंजन, । 
पुनातु देती मत्र नासितन्दनो जिनो जितल्लुललक्ृवादिशासन, ॥५॥ 


२. भ्री अजितनाथ स्तुतिः 
उस्य प्रज्नायात्‌ त्रिदियच्युतस्प फीड़ास्थि क्षीवछुसारधिन्दः । 
अजेयशवितर्भुवि यच्धुवर्धश्वकार मामाजित इत्यवन्ध्यमु ॥8॥ 
भद्यापि यस्थाणितशासनस्थ सतत भ्रणेतु, अतिमज्ञलायंसू। 
प्रगृद्मते दाम परं पवित्र स्वसिद्धिकामेन जनेन लोक ॥७॥ 
पः प्रादरासीत्मपुशवितभुम्ना भव्याशयालीवकलडूभान्त्ये । 
महामुनिर्मुशतथनोपदेही ग्यारविन्दाभ्युदयाय भास्वाबू ।प्या 
बेन प्रणीत॑ पृथु धर्मतोर्य ज्येप्ठ जनाः प्राप्य ज्यन्ति डु धरम । 
गाऊ़ु हुईं चन्दनपड्धूशीत पजप्रयेका इब पघर्मतप्ता: ॥ह॥! 
स प्रह्मनिष्ठ: सप्रमित्रशप्॒विद्याविनिर्षान्तिकपायदोप: । 
लम्घात्मसक्ष्मी रजितो४जितात्मा जिन थिय॑ में भगवान्‌ विधत्ता ॥१०॥! 


( श्ष२ ) 
३. श्रो संभव जिन र्तुतिः 


त्व शस्मव सभवतर्परोग सतप्पमानस्य जनत्य लोके । 
जाप्तीरिहाकत्मिक एवं वैद्यों बैद्यो यथानावदुजा प्रशान्त्य ॥११॥ 
॥ल्‍ बप्रताणसमह टियामि र्ण्ण्तम्ज्यिध्यवपायदोपसु । 
देर जगज्जन्मजराब्तक्षान गिरझ्ज्ना शान्तिमजीग्रमस्‍्त्वम ॥१श॥। 
शतहुदोन्मेपचल हि. सौर्य  तृप्णामयाप्यायतमाजहेतु । 
तृष्णाभिवुद्धिश्च तपत्जय्र ताथस्तदायासयतीत्यवादी ॥१३॥ 
बधर्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मुबतश्च फल च मुक्‍्ते । 
स्पाद्ादिनों नाथ तवेब युवत नंकान्तह्टेन्त्यमतोईस शार्ता ॥१५॥ 
शफ्रोप्र्यशक्तस्तव परण्यकीत्तें स्तुत्या प्रवृत्त किपरु माहशोउज्ञ. । 
तथापि भवत्या स्तुतपादपद्मों ममार्य देवा शिवतातिपुच्चे ॥१५४॥ 
४. श्री अभिनत्दन जिन स्तुतिः 
पुणाभिनस्दावभिन-दनों भवाव्‌ दया।धर क्षातितलीमशिभ्रयत्‌ 
समाधिनत्रस्तदुपोषपत्तये. हृय्ेन नैग्रथ्यगुणेर घायुजतु ॥१६॥ 
अचेतने.._ तत्कतबच्धजर्षप. ममेदमित्याभिनिवेशफप्रहातु 
प्रभडगुरे स्थावरनिश्चयेव च क्षत जगत्ततत्यमण्िग्रहदृभवावु ॥१७॥ 
क्षुधाविदु प्रप्रतिकारत रियनिरन चेड्ियार्यप्र भवाल्पसौ्यत । 
ततो गुणों नासित च देहऐेहिनोरितीदर्मित्थ भगवानु व्यजिज्ञपतु ॥१५॥ 
जनोइतिलोलोअ्प्यनुवन्धवोपतो भवादकायप्विह न प्रवत्तते । 
इृह्प्पमुजाप्यनुबन्धदोपदित्तथ सुस्ते सप्तजतीति चाम्रवीत ॥१६॥ 
श चानुबन्धोस्य5जनस्प तापकृत्तुपो४भिवृद्धि सुघतो न च स्थिति । 
इति प्रभो लोकहित यतो मत ततो भवानेय गति सता मत ॥२०॥ 
५. थ्री मुपति तीर्थकर रतुति 
अ वथसज्ञ सुमतिर्मुनिस्त्य स्थय मत येत सुपुक्तिनीतग । 
परतश्च शेपषेपु सतेपु मास्लि स्वाक्रियाकारदइसत्वसिद्धि ॥रशा 
अनेकमेक च तरेव तत्त्व भेदान्वयज्ञानभिद हि सत्यमर । 
मृपोप।चरोधन्यतरस्थ लोपे तच्छपलोपाईवि ततोनुपास्यम्‌ ॥रशा 
सुन फ्थचित्तदसस्‍्त्वशक्ित खे नास्ति पुष्प तल्पु प्रप्तिद्धम्‌। 
सप्ायभावन्युतमप्रमाण स्ववाग्विरद्ध तव हृष्टितोश्यत्‌ ॥२झव 
न प्र्ेधा मित्यपुरेत्पपेति न च क्षिप्राकारक्मत्र युक्‍तम । 
वासरो जन्म सतो न नाशो दीपस्तम पुदूयलभावतो$स्ति ॥२४॥ 


( १८३ ) 


विधिनिषेधश्य कर्मचिदिष्ठो विवक्षया मुत्यगुणव्यवस्था। 
इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं मतिश्रवेकः स्तुबतोझ्तु ताय ॥रश॥। 
६. श्री पद्मप्रभ जिन स्तुतिः 
पप्मप्रम: घद्मपताशलेश्यःः पद्मालयालिप्वितचासुमृरत्तिः । 
बभो प्रवान्‌ भव्यपयोरहाणां पद्माकराणामिव पद्मबस्छु:॥२६॥ 
दभार पद्मां च सरस्वतों च भवान्पुरस्ताततिमुक्तिलक्ष्म्या:। 
सरस्वतीमेव समग्रशोभां सर्वश्नलक्ष्मों ज़्वलिता विमुक्तः ॥२७॥ 
शरीररश्मिप्रसरः प्रभोस्ते बालताकंरश्मिच्छविरालिलेप । 
सरामराफीर्णसभां प्रभावच्छेसस्थ प्माभमणे: स्वसानुस ॥रप्वा 
नभस्तल॑ पललवयप्रिव त्व॑ सहत्तपत्राम्बुजगर्भचारे: । 
पादास्मुर्ज: पातितमारदर्षों भूमो प्रजामां विजहुप॑ भुत्ये ॥२0॥। 
गुणाम्बुधेविध्रुपमप्पजसं॑... नाएण्डलस्तोतुमल॑._ तंवर । 
प्रयेब माहश्किमुतातिभवितर्मा बालम्रालापयतीदमित्यम्‌ ॥३०)। 
७, श्री सुपाश्व जिन स्तुति 
स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पुसां स्वार्यो न भोगः परिभगुरात्मा । 
तृषोध्नुषंगाप्त च तापशातिरितीदसास्यदूभगवानु सुपाश्य: ॥३१॥ 
अजडूम जंगमनेययन्म॑ यया तथा जीवधृत शरोरमृ। 
थोभत्सु पूतति क्षय तापक घ॒ स्नेही यूथात्रेति हिंत॑ त्वमाहयः ॥३२॥ 
अलंध्यशवितमंधितव्यतेय हेतुद्दयाविष्कृतकार्यलिज्भधा । 
अनीश्वरो जन्तुरहं क्रिपात्त: सहत्य फायेंष्विति साध्ववादो: ॥३३॥ 
विम्नेति मृत्योन ततो5स्ति मोक्षी नित्य शिव वाठछति नास्य लाभ: 
तथापि यालो धयकामवश्यों वुथा स्वयं तप्यत इत्यवादीः ॥३४॥ 
सर्वस्य हस्वस्प भवान्प्माता मातेव बालस्प हितामुशास्ता । 
गुणावलोकस्प जनस्म नेता समापि भक्‍त्पा परिणूयसेष्य ॥हशा 
८. श्री चन्द्रप्रभ तीर्थंकर स्तुति: 
चन्द्रप्रध॑ चम्द्रमरोचियोरं॑ धर्र द्वितीय जयतोब कान्तमु । 
बन्देश्भियन्य महतामृपोर्ध जिन जितस्वान्तफपायवन्धम ॥३९॥ 
यस्यांगलक्ष्मीपरिवेष भिन्त तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्तम । 
ननाश बाह्य बहुमानसं च॑ ध्यानप्रदीपातिशयेब भिन्नम्‌ ॥३७॥ 
स्थपक्षसोस्यित्यमदावलिप्ता वाकसिहुनादेविमदा अभूवुः। 
प्रधाविनों यस्य मदाईगण्डा ग्रजा यया फेशरिणों निनाद, ॥३८॥॥ 


[ हुछंड ) 


यः सर्वतोके परमेष्ठिधायाः पद चसुवाद्भुतकर्मतेजाः । 
अनन्तधामाक्षरपिश्यचदुः समन्तवुःलक्षयशासमश्च ॥३६॥ 
सा उन्मा भव्यकुछुद्रतीता विपन्नदोषाघकलडुलेप: । 
व्याकोशयाइन्यायमगुससातः प्ृथातृ पविन्नों भगवास्मनों मे ॥४था 
दे, श्री पुष्पदंत तीर्थकर स्तुतिः 
एक्ान्तहृष्विप्रतिपेधि तस्व॑ प्रमाणसिद्ध- तदतत्स्वभावम्‌ । 
त्यधा प्रणीतं सुथ्िधे स्वघास्ना नेतत्समालोढ्पर्द त्वदायें: ॥४१॥ 
तदेध च रयान्न तदेव च स्पात्तवा अतोतेस्तत्र तत्कयंचित्‌। 
नात्यस्तमन्यत्वमनन्यता च॑ विधेनिषेधत्य च शून्यदोपातु ॥ढरा। 
पित्यं. तदेबेदमिति प्रतीतेन॑ नित्यमन्यत्रतिपत्तिसिद्धेः । 
चर तहिरद्ध चहिरन्तरड्भ निमितनेमित्तकयोगतस्ते ॥४३॥ 
अमेगमे्क थे पदरय बाच्य यक्षा इति प्रत्ययवत्पकृत्या । 
आपाक्षिण: स्थादिति ये निपातो गुणानपेक्षे्नियमेड्पयाद: ॥४४॥ 
गुणप्रधानाथंमिद हैं दखयं जिधस्थ ते तदू द्विषतामनथ्यमु। 
ततो$भिवन्ध॑ जगदीश्वराणां माषि साधी स्तव पादपश्मम्र ॥४५॥ 


१०. श्री शीतलताथ स्तुति 
मे शोतलाएचम्दनचद्ध रश्मयों न गराज़ूसम्भो न च हारयष्टयः । 
यया मुनस्तेईगधवाषय रश्मय: शर्मायुगर्भा: शिशिरा विपश्चितां ॥४६॥ 
सुयाभितापानलदाहमूच्छितं, मनो, निर्ज ज्ञानमयापृताम्बुतिः । 
ह्यदिष्यपरत्व॑ विप्रदाहमोहित यथा घिष)मन्त्रगुणेः स्वविप्रहूं ॥४७॥ 
स्पनीनिते फामगुसे च तृष्णया दिवा थरमार्ज्ता निशि शेरते प्रशा: 
लमारय्य॑ नवतंदियमप्रमत्तवानजागरेयात्मवियुद्धवर्त्मनि ॥४८॥ 
अपत्यवित्तोत्तरतोकतृध्णया तपस्थितः फेचन फर्म कुबते। 
भवान्धुगर्जन्मजराजिहासया भ्र्यी प्रवृत्ति शमधीरवारणत्‌ ॥४६॥ 
त्यपुत्तमज्योतिरजः पय मिश्र तः यब ते परे बुद्धिलयोद्धयक्षता: 
ततः स्वनिश्वेयसमाद़नापरंयुंधप्रवेक जिनशोतलेडपसे ॥५०॥ 

जी 

११. श्री श्रेयांश जिन स्तुतिः 
श्रेयात्‌ जिनः प्रेयसि यत्मंतीमः श्रेयः प्रजा: शासदजैयबाक्यः। 
भवांश्वफाशे भुवनत्रये5स्मिप्रेको यथावीतथनों विवस्वानू ॥५१॥ 
विधियियकतप्रतिपेघरूपः प्रमाणमन्त्रान्यतरत्पधानम्‌ । 
गुणोष्परो पुख्यनिषामहेतुनंपः से हष्टाम्तसमर्थनह्ते ॥५२॥ 


( १८५ ) 


वियक्षितों मु|्य इत्तीव्यत्तेश्यो शुणों वियमों ने निरात्मकस्ते ॥ 
तथारिमिप्नानुममादिशदितयावधिः क्ा्म्यकरं हि. बह्तु ॥हश॥ा 
दृष्टान्तसिद्धावुभयोवियाये साध्यं प्रसदृध्येश्न यू “लादिशत्ति ॥ 
पत्सर्वर्थ काम्तनियाम्दृष्दं त्वदीवदृध् त्यशेषे ॥शथा 
एक्रान्तवृष्टिप्रतिषेधसिद्धिस्ययिधु प्रिर्मो हरिपुं निरस्य । 
भतिस्म फ्रैबस्पविभुतिसश्नाद ततत्त्यमहप्नसि में स्तवाएूँ: ॥५५॥ 


१३, श्री वासुपूज्य स्तुतिः 
शिवासु पृज्योष्म्युदयक्रियासु रद वासुपृज्यस्थिवशेल्रपुज्पः । 
म्रमापि पुज्योह्पशियासुनीय दीपाधिया फि तपनों न पृज्य: ॥५६॥ 
त॑ पूजपार्थस्त्वयि पीतरागे भ निश्दया मांथ विदांतबरे। 
तथापि ते पुष्यगुणस्मृत्िनंः पुनातु चित्त बुरित्ताम्जमेब्मः ॥0जा 
पु्यं॑ जिने त्याचंयतों जनस्य सावश्चलेशों बहुपुण्यराशों। 
दोषाय नाल॑ फणिफा विषस्य मे हृदिका शोतशिवासम्युराशों ॥५८॥ 
पहस्तु. बाह्मं गरुणदोपसूतेनिमित्तमस्यन्तरमुलहेतोः । 
अध्यात्तवृत्तत्य तदड्भ पृतमभ्यस्तरं केवलमप्यल. ते ॥५९॥ 
ब्राह्मेतरोपाधिसमग्नतेयं कार्ययू ते अच्यगतः स्वभाव: 
तैद्रान्यथा मोक्षविधिश्द पुसां तेनाभिवन्धस्त्व मृषिवृधानाम्‌ ॥६०॥ 


१३. श्री विमलनाथ स्तुतिः 
ये एब नित्यक्षणिकादयों नया भिभोध्नपेक्षाः स्थपरभ्रणाशिनः । 
त॑ एप तत्व विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षा: स्यपरोपकारिणः ॥६१॥ 
परमेकशः क्ारकमर्थसिद्ये समीक्ष्य शेषं स्वस॒हायकारफम्तु । 
तथैय साम्राम्यविशेषभातृका नयास्तवेष्टा परुणमुस्यकत्पतः ॥६२॥ 
परस्परेक्षास्वयभेदलिद्भतः प्रस्िदसामान्य विशेषयोत्तव । 
समप्रत्ात्ति स्वपरावभासक यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥॥६३॥ 
विशेषयाच्यस्य विशेषणं वची यतो विशेष्यं विनिपम्पते च यतु । 
तयोश्च साम्राग्यमतिप्रसज्यते विवक्षितात्यादिति तेल्यवर्जनयु ॥६४॥ 
नयास्तय स्यात्यदसत्यलाडिछिता रप्तोपविद्धा इह लोहधातबः। 
भवन्‍त्यभिप्रेतगुणा यतस्ततो भवन्तमार्या: प्रणिता हितैविण: ॥६४॥ 
१४. अथ अनन्तनाथ स्तृतिः 


अनम्तदोषाशयबिप्रहो ग्रहों वियज्भवास्मोहुमयश्चिरं हृदि। 
यत्ो जिनस्तत्पदचों प्रसीदता त्वया ततो भूमभंगवाननम्तजित्‌ ॥६६॥ 


( (८७ ) 
१७. श्री कुन्थुनाथ स्तृतिः 


कुयुप्रभृत्यपि लसत्त्वदयक्रतादः कुथुजिनों ज्वरजरामरणोपशांस्त्ये 
त्वं धर्मंचक्षमिह वत्तयरिमिभृत्य भूव्वापुरा क्षितिपत्ोश्वरच ऋपाणि: ॥८१॥ 
तृष्णाचिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा- 
मिप्टेख्धियार्थ विभवें:. परिवृद्धिरेव । 
छिवित्पेध फापपरितापहुर निम्ित्त-- 
सित्यात्मबान्विषयसौरपपफ्राइमुल्लोइभुत्‌ ॥॥5२॥ 
बाह्य तपः परमदुश्चरमाचरंस्त्व- 
साध्यात्मिकस्प तपसः परिवृहुणायंम्‌ । 
ध्यानं. निरत्य कलुयद्यमुत्तरस्मिन्‌ 
ध्यानहये. चबृत्तिषइतिशयोपपन्ने ॥८शा। 
हत्या स्पकर्मकटुफप्रकृतिश्चतस्रों 
रत्वन्तपातिशयतेजसि_ जातवीस्येः । 
विश्राजिपे सफलवेदयिधेविनेता 
वयश्ने यत्रा वियति दोप्तर्चिविधस्वान्‌ ॥८४॥ 
परस्मास्मुनोन्द्र तव लोकपितामहादा 
विद्याविभृतिकणिक्षामप्ति नाप्नुवस्ति । 
तस्माद्भवन्तमजमप्रतिमेय मार्यो: 
स्तुत्य स्तुवन्ति सुधियः स्वह्ठिंतिकताना: ॥८५॥ 
१ृ८. श्री अरहनाथ स्तुति: 
गुणस्तोक॑ सदुह्लंध्य तद्बहुत्यकथा स्तुति: 
आनन्त्यात्ते गुणा वक्‍तुमशक्यास्त्वयि सा कथम॒ ॥८्ष। 
तथापि ते मुनोखस्य यती नामावि कीतितसू। 
पुनाति पुण्यकीतेंनेस्ततो ब्रूयाम किझचन 0८७] 
लक्ष्मोविभवसकंस्व॑ *सुमुक्षोश्चप्रलाज्छनम्‌ । 
साम्राज्यं सार्वमौ्म॑ ते जरतृगमिवाभवतु॥दवा। 
तव रूपस्थ सोन्दयं हृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान्‌ । 
दृचक्षः शक्र: सहत्ताक्षो बभरुव बहुधविस्मयः ॥८्८॥ 
मोहरूपी रियुः पाप. कथायभ्नटसाधनः | 
दृष्टिसम्पदुपेक्षास्प्रेस्थ्या धीर पराजित. ॥६०॥ 
कल्वर्पस्पोद्धुरों. वर्षस्वैलोक्यविजयानितः । 
हू प्यामास॒द॑ घोरे त्वषि भ्रतिहतोदयः ॥ध्शा 


( १८६ ) 


कथायनाम्ता ठिपतों प्रमाथिनासशेषयज्नाम भवानशेषधित्‌। 
विशोषणं भम्मयदुर्मदामयं समाधिभयज्यगुणव्यंतीनयत्‌ ॥६७॥ 
परिभ्रमाम्बुर्भयवीचिमातिनी त्वया स्वतृष्णासरिदायंशोपिता | 
कसंपर्धर्भाकगमस्तितेजसा पर॑ ततो निव्‌ तिधाम तावकम्‌ ॥६८७ 
सुहत्वयि श्रीमुभगत्वमश्नुते द्विपत्र॒ त्वधि प्रत्यववस्प्रलीयते। 
भवानुदासोनतमस्तयोरपि प्रश्नों परे चित्रमिदं तवेहितम्‌ ॥६९॥ 
त्वमीदृशस्तावुश  इत्यय॑ मम प्रलापलेशो#पमतेमंहामुने । 
अशेषमाहात्म्ममनी रपन्नपि शिवाय संस्पर्श इबामृताम्बुधेः॥७०॥ 
१५. श्री धर्मनाथ स्तुतिः 
धर्मत्रीयेमनघ प्रवत्तेयत्‌ धर्म इत्यनुमतः सता भवाबु। 
फर्मकक्षमदहत्तपोभर्निभि: शर्म शाश्वतमवाप शडद्भूर, ॥७१॥ 
देवमानवतिकायसत्तम_ रेजिये परिवृतो बृतों बुधेः। 
त्तारकापरिव॒त्तोइतिपुष्कलो द्योेमरीव शशलाञछनोप्मलः ॥७२॥ 
प्रातिहायंविभवे: परिष्कृतों देहतोषप विरतो भवानभूतु। 
सोक्षमार्गमशिपन्नरामराक्षापि शाप्रनफर्लघणातु रः ॥७३॥ 
कायवावयमनसा प्रवृत्तयो नाइमबस्‍्तव मुनेश्धिकीर्षया । 
तासमीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयों धीर तावकमचिन्त्यप्रोहितम्‌ ॥७४॥ 


सालुर्षी प्रकृतिसभ्यतीतवान्‌ देवतास्थवि व देवता पत्तः। 
तेन नाथ परमात्ति देवता श्रेयसे जिववृष प्रसीद नः ॥७५॥ 


१६. श्री शान्तिनाथ स्तुति: 


विधाय रक्षां परतः प्रजानां राजा चिरं योः्प्रतिमप्रतापः। 
व्यधात्पुरस्तात्त्वत एवं शाम्तिमुंनिर्दयामूतिरिवाधशान्तिमु ॥७६॥ 
चघक्रेण यः शत्रुभयंकरेथ जित्या नृपः सर्वनरेस्द्रधक्रमु । 
समाधित्रफेण पुर्ननधाथ महोदयों. दुर्जयमोहुचन्रम तरछएआ। 
राजश्रिया राजसु राजतहो रराज यो राजसुभोगतन्तरः। 
आहनपलक्ष्म्या पुनरात्मतन्त्रों देवासुरोदारससे रराज ॥७८॥ 
यस्मिन्नमुद्राजनि राजवक्र मुनो श्यादोधिति पर्मचफ्रमु। 
पुज्ये मुहः प्रांजलि देवचकऋ ध्यानोन्मुस्े ध्यत्ति फ़वान्तचक्रम ॥७६॥ 
स्वदोषशास्त्पाविहितात्मशान्तिः शान्तेविघाता शरण गतानाम्‌ 
भूयाद्भवक्तेशमपोपशान्त्ये शान्तिमिनों मे भगवान्‌ शरण्पः ॥दणा 


( १८७ ) 
१७. श्री कुन्युवाय स्तुतिः 


छुंगुप्रभृत्यखिलसत्त्वदयकताद: कुथुजिनों ज्वरजरामरणोप्शांस्त्ये । 
स्व धर्मचफमिह वत्तेयस्मिभृत्ये भूट्वापुरा दितिपतोश्वरच ऋषाणि: तघ८श॥ 
तृष्णाधिष: परिदहन्ति न शान्तिरासा- 
मिप्देद्धिया्थविभवें:.. परिवृद्धिरेव 
(सवल्यैथ क्राधपरितापहर फिफ्ित्त-- 
मित्यात्मबान्विषपसीस्यपराइसुक्ोइमू तु ॥८२॥। 
बाह्य _ त़्पः परमठुश्चरमाचरंत्त्व- 
माध्यात्मिकस्य तपसः परिवृहणार्थम्‌ 
ध्यान निरस्य कलुपद्वयमुत्तरस्मिन्‌ 
ध्यानहयें.... यवृतिष४तिशयोपपन्नें ॥८३॥ 
हत्या स्पकरमेकटुकप्रकृतिश्वतल्ो 
रत्नत्रपातिशपतेजसि._ जातवीय्यः । 
विप्लाणिपे सकलबेदविधेविनेता 
व्यश्ने यथा वियत्ति दोप्तदचिविवस्वान्‌ ॥८४॥ 
यस्मान्मुनोम्द्न तवलोकपितामहाद्या 
पिद्याविभुतिकणिसामत्ति नाप्वुवत्ति। 
तस्मादुभवन्तमजमप्रतितेयमार्याः 
स्तुत्य स्तुवस्ति सुधियः स्वहितेकताना: ॥८५॥ 

१८५. श्री अरहनाथ स्तुति; 
गुणस्तोक॑ सदुल्लध्य तदृबहुत्वकथा स्तुति: । 
आनम्त्यात्ते गुणा ववतुमशवयास्त्वयि सा कयम्‌ ॥८६॥ 
तथापि ते घुनोद्धस्य यतो मामातरि कोतितसू । 
पुनाति पुण्यकीतेनेस्तती भूयघाम किझचन ॥८७॥ 
लक्ष्मीविभवसंर्व॑ “मुम्ुक्षोश्चक्लाजठनम्‌ । 
साम्राज्य सावभौम॑ ते जरत्तुगमिवाभवतु ॥5८॥ 
तब रूपस्थ सौन्दर्य हृष्ट्वा तृप्तिमनापिवायु। 
इचक्षः शक्तः राहल्ाक्षों ब॒भुव बहुविस्मयः धदर्ष॥ 
मोहरूपो रियु: पाप: कपायधटसाधनः। 
दृष्टिसम्पदुपेक्षास्त्रेस््त्था धीरे पराजित: ॥६०॥ 
कन्वर्षस्पोद्धुरो. वर्पस्थरेल्तोक्यविजयाजित: । 
हूं पयामास॒ ह घोरे त्वयि प्रतिहतोदयः ६९॥ 


( १८८ ) 


आयत्यां च तदात्ये च वुःखपोनि्निरत्तरा। 
तृष्णानदों त्वयोत्तीर्णा विद्यानावा बिविक्तपां ॥€र॥। 
अस्तकः कऋन्‍्दनों नू्ां जन्मण्वरससा सदया। 
त्वामन्तकान्तक प्राप्य व्यावृत्तः फामफारत: ॥६३॥ 
भूषावेषायुधत्यागि * विद्यादमदयापरम । 
रुपमेव तवाचष्दे घीर  दोषबिनिग्रहमु ॥६४॥ 
समन्ततोषज्भभासां ते परिवेषेण भूयसता। 
तमो बाह्ममपाकीरणम्ध्यात्म॑ ध्यानतेजसा ॥६५॥ 
सर्वज्ष्योतिषोद्भूतस्तावको महिमोदयः । 
फ॑ नकुर्यात्‌ प्रणम्रं ते सत््यं नाथ सचेतनम ॥६६॥ 
तव वागमृतं भ्रीमत्सर्वभापास्वभावकस । 
प्रीणयत्यमृतं यद्वत्‌ प्राणिनों व्यापि ससदि ॥&७॥ 
अनेफान्तारमद्ध्टिस्ते सती शुत्यों विपर्षयः।॥ 
ततः सर्व मृपोरत॑ स्थात्तदयुव्त स्वधाततः ॥६८॥ 
ये परस्खलितोन्नित्राःः स्वदोपेभनिमोलिनः। 
तपस्विनस्ते क्लि फुर्युरपात्र त्वन्मतथ्रिय: ॥६६॥ 
ते त॑ स्वधातिनं दोष॑ शमीकत्तुमनीश्यराः। 
त्वदृद्विषः स्वहनों बालास्तस्‍्यावष्ठतव्यतां भ्ितां ॥१००॥ 
सदेकनित्यवप्तव्यास्तद्विपक्षाशव ये नया:। 
सर्वेथेति प्रद्ुष्यन्ति पुष्यन्ति रपादितीहिते ॥१०१॥ 
सर्वेधा. नियमत्यागी.. ययादृष्टमपेक्षकः । 
स्पाच्छवब्दस्तावफे न्‍्याये नाम्पेषामात्मविद्विषास ॥१०२॥ 
अनेकान्तो5प्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः 
अनेकान्तः प्रमाणान्ते तदेकान्तो४पितान्नयातु ॥१०३॥ 
इति निषपमपुकितिशासनः प्रियहितयोंगगुणानुशासनः । 
मरजिनवमतीर्थनायकर त्वभिव सत्ता प्रतिबोधनायकः ॥१०४॥ 
मतिगुणविभवानुरूपतरत्वधि. बरदागमदृष्दिख्यतः । 
गुणकृशमपिफिश्चनोदित सम भवतादुरिताशनो दितम ॥१०४५॥ 


१६. श्री मल्लिनाथ स्तुति: 


यस्य मह्॒ें: सफलपदाय्यप्रत्यवदोध: समजनि साक्षात्‌ 
पछामरमरत्त्य जगदपि सर्व प्राज्जतिभूत्वा प्रणिपतति सम ॥१०६॥ 


- ( १८६६ ) 


यत्य सच मूतिः क्नकमयीद स्वस्फुरदाधाक्ृतपरियेधा। 
पघांगपि तत्त्व कपयितुफामा स्यात्ययपूर्वा रमयति साधूनू ॥(०७॥ 
यध्य पुरस्तादिगतितमाना न प्रतितीर्य्या शुवि वियदन्ते ) 
पूरपि रम्या प्रतिपदर्मासोौज्जातविकोश्याम्युजमृदुहासा ॥१०६॥ 
यत्य समत्ताण्जिनशिशिरांधोः शिप्पकत्ताधुप्रहविभवो&मूत्‌ । 
सोयंमपि स्‍्व॑ जननसमुद्रतासितसत्त्योत्तरणपयोः््रमु ॥२०६॥ 
यस्य च शुक्ल परमतपो$ग्निर्यानमनन्त दुरितमधाक्षीत्‌ । 

ते जिर्मान्नहें ह्तकरणीय / मल्लिमशत्यं शरणमितो४रस्मि ॥2१०॥ 


२०, श्री मुनितुद्तत जिन स्तुति: 
अधिगसमुनिसुक्वस्थितिर्मुलियूषमो.. मुनिसुवतोष्नधः ९ 
सुनिपरिधदि निर्भी भवानुडुपरिपत्परियोतसोमयत्‌ ॥१११॥ 
परिणतशिश्िकण्ठरागया छृतमदनिग्रहुविग्रहाभया । 
तबजिनतपताः प्रसृतया ग्रहपरिवेषदवेन शोधितम ॥११२॥ 
शशिर्चिशुचिशुक्कलो हित॑ सुरभितरं बिरजो नि यपु: । 
तय शिवमतिब्स्मियं यते यदपि च याड्भ मनतो5पमीहितमु ॥ ११३४४ 
स्थितिजनननिरोधलक्षण चरमचरं थे जगठ्तिक्षणम्‌। 
इति जितश्तफलशप्ताशछनं यचनमिदं बदतां बरस्य ते ॥११४॥ 
बुरितिमल्तक्लंफप्ट्फ निरप्मयोगदलेन निर्दहनु ॥ 
अधववभयसोस्यवाद भवानु भवतु ममापि भवीपशांतये ॥११४॥ 


२१. भ्री नमिनाथ जिन स्तुति: 
स्तुतिस्तोतुः साधो कुशलपरिणामाय स तदा, 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमषि ततस्तस्प व सतः | 
किमेय॑ स्वाधीनाउजगति सुलभे भ्ायसपे, 
स्व॒पान्नत्वा बिद्वान्सततमपि पुज्यं नमिजिनम्‌ ॥2१६॥ 
त्वया धीमय्‌ ब्रह्मग्रणिधिमवसा जन्मनियल। 
सप्तूल॑ निभिन्न त्वमप्ति बिदुर्ां मोक्षपदवी ॥ 
स्वपि ज्ञानज्योतिविभवकि रणर्भाति भगव- 
पझ्थभुवत््‌ सचोता इय शुघिरवावमन्यमतयः ॥8१७॥ 
विधेयं चाय चानुभयमुभय॑ मिथमपि तत्‌ । 
विश्लेप: प्रत्येक निवमविषयेश्चापरिमिते: ॥ 
सदास्योन्यापैक्षे: सकलभुवनस्येष्ठगुरुणा । 
त्वया गीत तत्व. बहुनयविवक्षेतरवशात्‌ ॥११८॥ 


( १६० ) 
अहिसाभूताना जगति दिदितं दह्य परम। 
तने सातनरारम्मोस्त्यणुरपि घ॒ यत्राभमदिधों॥ 
ततस्तत्सिद्धधर्थ परमकदणो प्रन्यमु्यं । 
भवानेवात्याक्षीत्र च॒ विक्ृतवेषोपधिरत्तः ॥११६॥ 
वपुर्भधावेषय्यवधिरहित घाम्तिकरण । 
यतस्ते सचप्टे स्मरशरबिषातंकविजयम ॥ 
बिना भीमः शस्त्ररदयह॒दयामर्पविलयं । 
ततरूवं निर्मोह: शरणमसि मः शॉतिनिलयः ॥१२०॥ 


२२. श्री नेमिनाथ जिन स्तुति: 
भगवान्‌पिः परमयोगवहुनहुतकल्मपेन्धन, । 
ज्ञानविपुलफिरणेः सकल प्रतिबुध्य वुद्धफमलायतेक्षण: ॥१२१॥ 
हरिवंशकेतु रतवद्यविमयदमतीर्थनायक..। १६ 
शीलजलधिरभवो विभवस्त्वमरिप्टनेमिजिमकुजरो5ज र: ॥१२२॥ 
आ्रिदशेद्धमो लिमभणिरत्नकिरणविस रोपचुम्थितमु । - 
पादपुगलम्म्ल भवतो पिकसत्कुशेशयदलारुणोंदरम एश्र्श 
नखचद्ररश्मिकववातिशंचिरशिसराड्गुलिस्थलश ! 
स्वार्थनियतमनसः गुधिय प्रणमन्ति मंत्रमुखरा महपंयः ॥१२४॥ 
शुतिमद्रभाड़ रविविस्वकिरणजटिलांशुमण्डल: । 
मीलपलदजनराशिवपु: सहयन्धुभिगंरड्केतुरोश्वर: ॥१२५॥ 
हलभूच्च ते स्वजनभव्तिछुदितहृदयों जनेश्वरो 
धर्मधिनयरप्तिको सुतरां चरणारविदयुगल प्रणेप्रतु: ॥१२६॥ 
फकुद भुषः सचरयोपिदृपितशिखरेरलंकृतः। 
मेघपटलपरिवीतनटरतत्र लक्षणानि लिखितानि वच्चिणा ॥१२७॥ 
चहतीति तोरथंदुषिभिश्च सततमभिगम्यतेत्य च । 
प्रीततिवित्तहृदय: परितों भृशमुज्जयन्त इति विश्वुतोड्चलः ॥॥९ २८॥॥ 
बहिरन्तरप्पुभयथा च करणमविधाति नार्थक्ृत्‌। 
नाथ युगपदलिं च सदा त्वमिदं ततामलकवद्विवेदियथ ॥१२६॥ 
अत़एवं ते बुधनुतर्य चरतगुणमद्भुनोदयम्रं। 
न्यायविहितप्रवधाय जिवे त्वयि सुप्रस तमनसः स्थिता व ॥१३ ०। 


( ए६१ ॥ 


३३, श्री पाश्वंनाथ भिन स्तुति: 
तमालनीले: सधनुरधशिद्रुणः प्रकीर्णयीमाशनिवायुवृष्टिभिः । 
अलाहकष॑ये रियशेष्पट्रतों महानवा गो मे चचाल योगतः ॥१३१॥ 
बृहत्फणामण्डलमण्डेपन ये 7फुरत्तडित्पिड्ज्‌्चोपसगिणम्‌ । 
जुगृूहनागों धरणों धरापरं विरागसन्ध्यातडिदम्वुदों यया ॥१३२॥ 
स्वयोगनित्प्रिगनिशातधारया निशात्प यो इर्जयमोहविद्विपम 
अवापदाहन्त्यमचित्त्यमदूभुतं त्िलोकपूजातिशयात्पद पदमु ॥१३श॥॥ 
यमीश्यरं वोक्ष्य विधूनकल्मवं तपोधनास्तेंइपि तथा भुभुषवः । 
सनौकसः स्वधमदन्ध्यबुद्धधः शमोपदेश शरणं प्रपेदिरे ॥१३४॥ 
स सत्यविद्यातपसां प्रणायकः समग्रधोरुप्रफुलाम्बरांशुमान्‌ । 
मया सदा पाश्वेजिनः प्रणम्यते विलोनर्मिष्यापपदृष्टिविध्रमः ॥११५४ 


२४. श्री महावीर जिन स्तुति: 


कीर्तल्या भुवि भासितया योर (व, गुणसमुत्यया भासितया। 
भासोडुसमासितया सोम इय व्योम्नि छुदशोभासितया ॥१३६॥ 
तब जिन शासनविभयों जयति कलायपि गुणानुशासनविभवः। 
दोषकशासनविभवः स्वुवंति चने प्रभाकृशासनधिभवः ॥१३७॥ 
अनयद्यः स्पाद्ादस्तव हृष्टेष्टायिरोघत: स्पाद्मादः । 
इतरो न _ स्थाद्रादों सद्वितयविरोधान्मुनीश्वराःस्याद्वाद:॥१३८॥ 
त्वमसि सुरासुरमहितो.प्रन्यिकसस्वाशपप्रणामामहितः । 
लोफप्रयपरमहितो5नावरणज्यो तिरज्बलद्भामहितः ॥१३६॥ 
सभ्यातामभिरचित दधासि ग्रुणभूष्ण श्रिया चारचितम। 
मग्ने स्वस्पां दचितं जयसि चू मृगलांछन स्थकान्त्या रचितम ॥१४०॥ 
त्य॑ जिन यतंमदसापस्तव भावानां सुमुक्षुकामदसायाः । 
श्रेयानु ध्ीमदमायस्त्थया. समादेशि सप्रयामदमायः ॥१४१॥ 
गिरिभित्यवदानवतः थोमत इब दन्तिनः * भ्वहनिवतः॥। 
तव शमवादानवतों गतमूुरजितमपगतप्रमादानवत्तः ॥१४२॥ 
बहुगुणसंपदसकल परमतमपि मसधुरवचनविम्यासकलम । 
बय भवतभघवतंतकल॑ तव देव मत समस्तभद्रं सकलम ॥१४३॥ 
#न्ज१- कि ६९ 


सम्पूर्ण द्द्स महाविद्या तन्त्र भहाशास्त्र 
ले० तन्त्राचाष पं० राजेश दीक्षित 

विश्व जनसानम में देवी भगवती ने दस पौराधिक स्वरूप अचतित हैं. यया-ताई 
सारा, महाविद्या (पोड्सी), भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगनापु्द 
मातज़ी, कमलात्मिका (कमला) । ये सभी भगवती पराशक्ति के विभिन्न स्वरुप हैं। हल 
महाग्रग्य में सभी देवियों के धान्त्रिक, काम्य प्रयोग दिये गये हैं जो सिर्फ महाव सिद्ध-योणि 
को हो ज्ञात रहते हैं ता वे किसी भी कीमत पर उन्हें नही बताते । साथ मे सम्बन्धित म* 
यन्त्र, पूजा, जप, साधनविधि, उपतियद सतजप, सहस्ननाम आदि विभिन्न विषयों को दि 
गया है। देवी भज़ो को सकलत योग्य महान ग्रन्य, सापूर्ण सुनहरी ठप्पेदार कपड़ा वाइवि 
सहित सचित्र ग्रन्थ का मूल्य २२5३७ 7“ डाकपर्च 0) उपरोक्त प्रत्य भलग-्आर 
'रजल्दो मे भी है। 

() काली तन्‍न शारत्र (2) तारा तन्त्र शास्त्र 

(3) महाविद्या (पोड्सी) तन्त्र शास्त्र 

(4) भुवनेश्वरी एच्मू छित्रमस्ता तस्त शास्त्र 

(5) बगलामुखोी एयम्‌ मातज्ञी तस्त्र शास्त्र 

(6) भरी एवम धूमावती तत्तर शास्त्र 

(7) कमल्ात्मिका (लक्ष्मी) तन शास्त्र 

प्रत्येक पुस्तक का भूह्य 30 रु० डाक खर्च 7 हु० अलग + 


कोतुकर॒त्न भाण्डागार-वुहत्‌ इन्द्रजाल 
ले० ओझा बाबा है 
आजकल बाजार मे इन्द्रजात बहुत मिलते हैं. भिन्‍होने इस विषय को गरम्भीरता क 
खत्म प्राय कर रखा है। इस पुप्तक में परमत्तिद्ध ओझा बाबा ने सम्पूर्ण जीवन का ज्ञक 
“निचोडकर रख दिया है दत्तात्रम के सिद्धि देने वाले मन्त्र, यन्त्र, त्त्र सम्मोहन, उच्चाइन 
वशीकरण आदि विधि सहित दिये गये हैं । स्चित्र व सजिल्द पुस्तक वा मूल्य 3 0) ए० डर 


*“घर्च 7) र० अलग | 


प्रयोगात्मक कुण्डलिनी तन्त्र 
ले० महूषि यतोर्ध 
(डा० बाम० डो० गहराना) 
बुण्डलिती जागरण पर एकमात्र प्रयोगिक पुस्तक जिसमे आत्म तत्व ज्ञान के ऐिद्धासत, 


कुण्ड लिनीयोग के आसन, प्राणायाम, घारणा और छपान वे विशेष श्राटक, उुण्डलिनी ई ३७ 
चक्रों से आगे के विशेष विवरण आदि विश्वेप रूप से दिये गये हैं। 730 से अधिक रफ़े के 
सादे चित्र पृष्ठ सब्या 396 घजिल्द मुल्य 75 र० डाक खर्च 0 २० अलग) 

पुस्तक मंगराने का पता 


दीप पब्लिकेशन अस्पताल रोड, आगरा-३े 
3! 


सम्पूर्ण दस महाविद्या तन्‍त्र महाशास्त्र 
ले० तन्वाचाय पं० राजेश दीक्षित 
विश्व जनमानस में देवी भगवती के दस पौराणिक स्वरूप प्रचलित हैं यया-कावी 
तारा, महाविद्या (पोड्सी), भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धृमावती, वगलामुर 
मातज्जी, कमलात्मिवा (कमला) । ये सभी भगवती पराशक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। प्रस 
भहाग्रन्थ में सभी देवियों के दान्त्रिक, काम्य प्रयोग दिय्ने गये हैं जो दिफ् महान सिद्ध-योगियं 


को ही ज्ञात रहते हैं तथा वे किसी भी कीमत पर उन्हे नही बताते । साथ में सम्बन्धित मन्त्र 
प्रत्थ, पूजा, जप, साधनविधि, उपनिषद पतजप, सहस्ननाभ आदि विभिन्न विषयों को दिपा 
भया है| देवी भक़ो को सकलन योग्य महान ग्रन्य, सम्पूर्ण सुनहरी ठप्पेदार कपड़ा बाइन्दिग 
सहित सचित्र ग्रन्थ का मूल्य (२२5७ ४” _ डाक 0) उपरोक्त प्रन्य भलग-अलग 
'ज़हदों मे भी है । 

(7) काली तत्त्र शारत्र (2) तारा तन्त्र शास्त्र 

(3) महाविधा (पोड्सी) तन्‍्त्र शास्द्र 

(4) भुवनेश्वरी एवम्‌ छिन्नमस्ता तम्त्र शास्त्र 

(5) बगलामुखो एवश्‌ मातज्भी तन्त्र शास्त्र 

(6) भेरवी एवम्‌ धूमावती तत्न शास्त्र 

(7) कमलात्मिका (मक्ष्मी) तत्व शास्त्र 

प्रत्येक पुस्तक का भुक्य 30 ६० डाक खचे 7 रु० अलग | 


कौतुकरत्न भाण्डागार-बुहत्‌ इन्द्रजाल 
ले० ओझा बाबा हे 
आजकल बाजार मे इन्द्रजाल बहुत पिलते हैं जिम्होने इस विषय की गरम्भीरता को 
खत्म प्राय कर रखा है। इस पुस्तक मे परमसिद्ध थोझा बाबा ने सम्पूर्ण जीवन का गान 
“निचोडकर रख दिया है। दत्तात्रय के सिद्धि देने वाले मस्त्र, यन्त्र, तन्‍्त्र सम्मोहन, उच्चाटन, 
वशीकरण आदि विधि सहित दिये गये हैं। सचित्र व सजिल्द पुस्तक का भूल्य 3 0) ४० डाक 


खो 7) र० बलग। 


प्रयोगाव्मक कुण्डलिनी तन्‍्त्र 
ले० मह॒षि यतीन्द्र 
(डा० वाघ० डो० गहराना) 
कुण्डलिनी जागरण पर एकमात्र प्रयोगिक पुस्तक जिसमे आत्म तत्व ज्ञान के सिद्धान्त, 


कुण्डलितीयोग के आसन, प्राणायाम, धारणा और यान के विशेष प्राटक, कुण्डलिती वे षः्‌ 
चक्रो से भागे के विशेष विवरण बादि विशेष रूप से दिये गये हैं। !50 से अधिक रंगीत व 
सादे चित्र पृष्ठ संद्या 396 सजिल्द मूल्य7ड उ० डाक ख्च 0 रु० बलग। 


पुस्तकें मंगाने का पता 
दीप पब्लिकेशन अस्पताल रोड, आगरा-रे 


